


कारादि-क्रम से राग-वर्णन के 


डा० जोहुढदीहि। 


प्रस्तुत दोहों में श्रानिवाले कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ इस प्रकार 
धमभने चाहिए :-- 
७ 'सप संवाद का श्रर्थ है--घड॒ज वादी श्रौर पंचम संवादी । इसी 
प्रकार “मस का है संवाद' का प्र्थ है--म वादी, सा संवादी इत्यादि। 
छः टार, हानि, त्याग, काट, छीन, बरजि'---.इन छाब्दों को वॉजित 
. छ्वर के प्र्थ में लिया गया है। 
७ द'दोउ नी लगें का अर्थ है--कोमल निषाद श्रौर शुद्ध निषाद; इसी 
प्रकार 'यनि दोनों! का प्र्थ है--ग, नि कोमल भी झौर शुद्ध भी । 
७ ये दोहे उत्तर-भारतीय संगीत-पद्धति के अन्तर्गत बरते जाने वाले 
कुछ प्रचलित रागों के दिए गए हैं, जिन्हें बड़ी सरलता से कंठस्थ 
क्र राग-शान की वृद्धि की जा सकती है । 


अडाणा 
कोमल गध, दोनोंहि नी, स-म संवाद बताहि । 
चढ़त ग, उतरत घा बरजि, राग अ्रडाणा माँहि ॥ 
अल्हैयाबिलावल क्‍ 
ग्रारोहन मध्यम नहीं, धघग संवाद बखान । 
उतरत कोमल नी लखें, ताहि श्रल्हैया जान॑ ॥ 
४ ओ., 
झहीरभेरव 
रेनी कोमल सुर भले, मर्स को है संवाद। 
भरव के ही थांट सों, सुन भ्रहौर को नाद॥ 


आनन्दभेरव 
>भेरव के ही मेल में, घैवत शुद्ध लगाय | 
_ स-म संवादी वादि सों, आरनँदर्भरव- - गाय ॥ 
आभोगी 
पनि वर्जित, कोमल ग॒ लखि, श्रौड़व जाति बनाइ। 
सन्‍म वादी संवादि तें, श्राभोगी सुखदाइ ॥ 


आशभोगीकान्हरा 
सुन आभोगीकान्हरा, कोमल है गन्धार। 
पति वर्जित कर गाइए, मस संवाद उचार ॥ 
आसावरी क्‍ 
गाधानी कोमल लगें, चढ़त गनी न सुहात | 
धग वादी संवादि तें, श्रासावरी कहात ॥ 
ककुभ द 
. ककुभ बिलावल मेल में, दोनों लगत निषाद । 
भातकाल सम्पूर्ण लखि, मस का है संवाद ॥ 
काफी 
कोमल गनी लगायकर, गावत आधी रात । 
पस॒ वादी संवादि तें, काफी राग सुहात ॥ 
कामोद 
कल्याणहि के मेल में, दोनों मध्यम लाय | 
परि वादी संवादि .कर, तब कामोद सुहाय ॥ 
कालिडड़ा 
रिध्‌ कोमल कर गाइए, भैरव थाट प्रमाना 
सप संवादी वादि सों, कालिगड़ा पहचान ॥ 


नह 


हर क्‍ द 
दोनों मा केदार में, सम संवाद सम्हार | 
झारोहन रिंग बरजकर, उतरत ग्रल्प गँधार 

फोंसीकान्हरा 

कोमल गनी लगायकर, मध्य रात्रि में गात। 
सुमधुर कॉसीकान्हरा, मस संचाद सुहात ॥ 

खद क्‍ क्‍ 

गध कोमल कर गाइए, दोऊ लगत निषाद । 
सम्पुरन खट राग्र में, धग को है संवाद ॥ 

ख्माज क्‍ 

दोनों नी नीके लगें, आरोही रे हानि । 
गनि वादी संवादि तें, खम्माजहि पहचानि ॥ 
ग्रा 
कोमल तीवर लगत हैं, गनि के दोनों रूप ॥ 
गनि बादी संवादि तें, गारा राग अनूप ॥ 
गुणकरी 
जब भेरव के थाढ्व सों, मनि सुर दिए हटाय । 
घधरि वादी संबादि तें, राग गुणकरी गराय॥ 
गुणकलो क्‍ 
शुद्ध बिलावल अंग सों, प्रथम प्रहर दिन मान | 
सप वादी संवादि तें, राग ग़ुणकली जान ॥ 
५ 
शुज॑रीतोड़ी 
रिगधा कोमल, तीज मा, पंचम दीनों छोड़ि ।॥ 
 ध्रि बादी संवादि तें, कहत ग्रुजेरीतोड़ि ॥ 


गोरखकल्याण 

मस वादी संवादि करि, वरजित गा सुर मान। 

कोमल नी नीको लगे, सुन गोरखकल्यान ॥ 
गोड़मल्लार 

गनि के दोनों रूप लखि, चढ़ते अल्प सम्हार। 

मस वादी संवादि तें, कहुत गौड़मल्लार ॥ 
गोड़सारंग 

दोऊ मध्यम लगि रहे, कल्याणहि के अंग। 

गध वादी संबवादि तें, बनत गौड़सारंग ॥ 
गौरी (पूर्वी मेल) 

रिध कोमल, दोनोंहि मा, चढ़ते धग न सुहाय । 

गौरी पूरवि थाटठ की, रिप संवाद कहाय ॥ 
गौरी (भेरव मेल) 

गौरी भेरव मेल की, रिध कोमल कर मान। 

. चढ़ते धग को बरजकर, रिप संवाद प्रमान ॥ 

चन्द्रकोंस 

रिप वर्जित, कोमल गनी, ओऔड्व कर विस्तार । 

मस वादी संवादि सों, चन्द्रकॉस तेयार ॥ 
डछायानट 

जबहिं थाट कल्याण में, दोनों मध्यम पेखि । 

परि वादी संवादि सों, छायानट को देखि॥ 
जड़ला 

कोमल तीवर गधनि के, दोऊ रूप सुहायेँ । 

सम्पूरन, संवाद सप, ग्रुनी जंगला गायेँ ॥ 


जलधर केदार 

गनि सुर वर्जित कर दिए, ओऔड्व रूप सम्हार। 
 सि वादी संवादि तें, कह जलघरकेदार ॥ 
जजवबन्ती 

तीवर कोमल रूप दो, गनि के दिए लगाय। 

रिप वादी संवादि सों, जंज॑वन्ति कहाय ॥ 
जेत 

जबहि मारवा थाट सों, मनि सुर दिए निकार। 

रे कोमल, संवाद प-स, औडव जंत सम्हार ॥ 
जोगिया 

आारोही वर्जित गनी, अवरोहन गा त्याग । 

रिध कोमल, संवाद मस, कहत जोगिया राग ॥। 
ज्ीनपुरी 

कोमल गधनी सुर कहे, आरोही गा हानि। 

वादी धा, संवादि गा, जौनपुरी पहचानि ॥ 
कफिफोटी 

गा वादी, संवादि नी, कोमल लियो निषाद। 

राग भिभोटी गाइए, प्रथम रात्रि के बाद ॥ 


भोलफ (आसावरी थाट) 

' धग वादी संवादि कर, गधनी कोमल जान। 
ग्रासावरि के थाट में, फीलंफ को पहचान ॥ 

कीलफ (भेरव थाट) 
कोमल धेवत सुर लियो, रेनी दीने काट । 
धग वादी संबादि तें, भीलफ भरव थाट ॥ 
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तिलककामोद 

षाडव-सम्पुरन कह्यो, आरोही था नाहि | 

रिप वादी संवादि तें, तिलककमोद बताहि ॥ 
तिलक 

रिध वर्जित, दोनों हि नी, लखि खम्माजहि अंग ॥ 

गनि वादी संवादि कर, गावत राग तिलंग॥। 
तोड़ी 

रिगधा कोमल, तीव्र मा, घग संवाद बखान। 

सम्पूरन तोड़ी कही, समय दोपहर मान ॥॥ 
दरबारोकानहरा 

गधनी कोमल जानिए, उतरत घेवत नाहि। 

सुन दरबारीकान्हरा, रिप संवाद बताहि ॥॥ 
दीपक ( पूर्वी मेल ) 

रिध कोमल, संवाद सप, मध्यम तीव्र लगाय। 

चढ़त रि, उतरत नी बरजि, दीपक राग बताय | 
दीपक ( बिलावल मेल ) 

आरोही रे बरजकर, दोनों नी सों खेल | 

दीपक गति संवाद कर, मान बिलावल मेल || 
दुर्गा ( खमाज मेल ) 

जबहि मेल खम्माज में, रिप सुर वर्जित कीन्ह | 

दोनों नी, संवाद गनि, ओऔड्व दुर्गा चीनन्‍्ह ॥ 
दुर्गा ( बिलावल मेल ) 

मस वादी संवादि लखि, गनि सुर वर्जित मान | 

तबहि बिलावल मेल की, दुर्गा ले पहचान ॥ 


देशकार 
जबहिं बिलावल मेल सों, मनि सुर दिए निकार। 
घग वादी संवादि तें, श्रोड़ुव देशीकार ॥ 


देस 
वादी रे, संवादि पा, दोनों नी लग जाये। 
देस राग सम्पूर्ण कर, मध्य रात्रि में गायें॥ 
देसी 


निध के दोनों रूप ले, गध वर्जित आरोहि । 
गा कोमल, संवाद परि, जानत देसी सोहि ॥। 


धनाश्री क्‍ 
कोमल गनी लगायकर, आरोहन रिध त्याग । 
पस वादी संवादि तें, कहत धनाश्री राग ॥ 
धानी 
वादी गा संवादि नी, गनि सुर कोमल जान । 
रिध वर्जित कर गाइए, श्रौड़॒व धानी मान ॥ 
न्‌ट 
शुद्ध बिलावल मेल में, धग वर्जित अ्वरोहि। 
मस वादी संवादि सों, नठ गावत सब कोहि ॥ 
नन्‍द द 
दोनों मध्यम लग रहे, आरोहन रे हानि। 
सप वादी संवादि तें, ननन्‍द राग पहचानि ॥ 


नायकीकान्हरा 


दोनों नी ले, बरजि धा, कोमल कर गन्धार। 
कहत नायकीकान्हरा, मस संवाद सम्हार ॥ 


पश्चस 


मा दोनों, रे कोमलहि, पंचम दीनों त्याग ॥ 
मस वादी संवबादि सों, षाडव पंचम राग।॥॥ 


पटमझ़री (काफी थाठ) 
आरोहन धग शअ्रल्प ले, सप संवाद बनाय । 
गनि दुठ, काफी मेल की, पटठमंजरी कहाय ।॥ 
पटमज़री (बिलावल मेल) 
सप वादी संवादि सों, मध्य रात्रि में गाय ॥ 
शुद्ध बिलावल मेल की, पंटमंजरी सुहाय ॥ 
परज 
दोनों मध्यम लीजिए, रिध कोमल सुखदाइ । 
सफ वादी संवादि लखि, गुनिजन परज सुहाइ ॥ 
पहाड़ी 
भडव करके गाइए, मनि को दीजे त्याग । 
सप वादी संवादि तें, कहत पहाड़ी राग ॥॥ 
पीलू क्‍ 
गधनी तीनों सुरन के, कोमल तीवर रूप । 
गनि वादी संवादि लखि, पीलू राग अनूप ॥ 
पूरिया क्‍ 
. थाट मारवा में जबहिं, दीनों पंचम त्याग 
गनि वादीं संवादि सों, कह्यों पुरिया राग ॥ 
प्रियाधनाश्री 
.. मध्यम तीत्र लगायकर, रिध कोमल सुर मान । 
राग पूरियाधनाश्री, परि संवाद बखान ॥ 


पूवी | 

रिध कोमल कर गाइए, दोनों मध्यम मान । 

गति वादी संवादि सों, राग पूर्वी जान ॥ 
बहार 

चढ़त रि, उतरत धा बरजि, कोमल कर गन्धार | 

दोनों नी, संवाद मस, षाडव राग बहार ॥ 
बागेश्री 

गनि कोमल, संवाद मस, आरोही रिप काट । 

मधुर राग बागेसरी, लखि काफी के थाट ॥ 
बिलावल 

शुद्ध सुरत सों गाइए, धग संवाद बखान | 

राग बिलावल को समय, प्रातःकाल प्रमान॥ 
बिलासखानी तोड़ी 

आरोही मनि अल्प ले, रिगधनि कोमल जानि। 

वादी था, संवादि गा, तोड़ी बिलासखानि ॥॥ 
बिहाग 

गनि संवाद बनायकर, चढ़ते रिध को त्याग । 

रात्रि दूसरे पहर में, गावत राग बिहाग ॥ 
भटियार 

आरोही नी अल्प ले, मध्यम दोउ सम्हार । 

रे कोमल, संवाद मस, कहत राग भटठियार ॥ 
भी मपलासी द 

जब काझी के मेल में, चढ़ते रिध को त्याग। 

गनि कोमल, संवाद मस, भीमपलासी राग।॥ 


( १० ) 
भृपाली 


मनि वर्जित कर गाइए, मान थाट कल्यान । 

गध वादी संवादि सों, भ्रूपाली पहचान ॥ 
भेरव 

धरि वादी संवादि कर, रिध कोमल सुर मान। 

प्रात समय नीको लगे, भैरव राग महान ॥ 
भेरवी 

कोमल सबही सुर भले, मध्यम वादि बखान । 

षडज जहाँ संवादि है, ताहि भरवी जान ॥ 
मधुवन्ती 

गा कोमल, मा तीक्र है, चढ़ते रिध न सुहाय । 

प-स वादी संवादि सों, गुनि मधुवन्ती गाय ॥ 
मध्यमादिसारंग , 

घग वर्जित कर गाइए, जब काफी के अंग । 

ती कोमल, संवाद रिप, मध्यमादिसारंग ॥ 
मलुह।केदार 

थाट बिलावल में जबहि, चढ़ते रिध को टार। 

स-म वादी संवादि सों, कह मलुहाकेदार ॥। 
सारा 

रिध वादी संवादि कर, पंचम वर्जित कीन्ह । 

रे कोमल, मध्यम कड़ी, राग मारवा चीनन्‍्ह ।। 
मारुबिहाग 

मध्यम तीवर सुर लियो, चढ़ते रिध को त्याग । 

गनि वादी संवादि सों, गावत मारुबिहाग ॥ 


मालकौंस 


रिप वर्जित, औडव मधुर, सब कोमल सुर मान । 
मस वादी संवादि सों, मालकौंस पहचान ॥ 
मियामल्लार 


गा कोमल, संवाद मस, उतरत घेवत ठार। 
दोउ निषाद लगायकर, गा मीयाँमल्लार ॥ 


मुलतानी 

कोमल रिगधा, तीत्र मा, पृ-स संवाद सजाय। 

चढ़ते रिध को त्यागकर, मुलतानी समझ्काय ॥ 
मेघमल्लार 

जब काफी के मेल सों, धग सुर दीने टार। 

दोनों नी, संवाद सप, झौडव मेघमलार ॥ 
मॉड 

सप वादी संवादि कर, नी स्वर कम्पित होय। 

शुद्ध ओर सम्पूर्ण है, माँड राग कह सोय ॥॥ 
यमन द 

शुद्ध सुरन के संग जब, मध्यम तीवर होय। 


सर 


गनि वादी संवादि तें, यमन कहत सब कोय॥ 
रामकली 


जब मा-नी के रूप दो, भैरव मेल लखाय । 
रिध कोमल, संबाद प-स, रामकली बन जाय ॥ 


ललित 
दोनों मा, कोमल रिषभ, पंचम वर्जित जान। 
मस , वादी संवादि सों, ललित राग पहचान ॥ 
बराटी 
मा तीवर, कोमल रिषभ, गध संवाद सॉँजोय । 
थाट मारवा से प्रगट, राग वराटी होय ॥ 
बसच्त 
रिध कोमल, संवाद सनम, मा के दोनों रूप । 
आरोही पंचम बरजि, राग वसनन्‍्त अनूप ॥ 
विभास (भैरव मेल) 


जब भेरव के मेल सों, मनि सुर दिए निकास । 

रिध कोमल, संवाद धग, औडुव रूप विभास ॥ 
विभास (मारवा मेल) 

रे कोमल, मध्यम कड़ी, धग संवाद बनाय। 

थाट मारवा से प्रगट, राग विभास सुहाय ॥ 
वृन्दावनीसारद्ध 

गध सुर वर्जित कर दिए, ले काफी को अंग । 

दोनों नी, संवाद रिप, वृन्दावनिसारंग ॥ 
शह्डरा 


आरोही रेमा बरजि, अ्रवरोही मा त्याग । 
गति वादी संवादि सों, कहत हांकरा राग ॥ 


शिवरञ्ञनी 
गा कोमल, संवाद प-स, मनि सुर दिए हठाय । 
मध्यरात्रि औड्व मधुर, शिवरंजनी सुहाय ॥ 
शुद्धकल्याण | 
कल्याणहि के मेल में, चढ़ते मनी हटाय । 
यही शुद्धकल्याण है, गंध संवाद सुहाय ॥ 
शुद्धसारंग 
वर्जित कर गन्धार को, गावत काफी अंग । 
दोऊ मन्ि, संवाद रिप, कहुत शुद्धसारंग ॥ 
सिन्धुभेरवी क्‍ 
आसावरि के ठाठ में, गनिधा कोमल लेख । 
मस॒ वादी संवादि सों, सिन्धुभेरवी देख ॥ 


घ्रसल्लार 
आरोहन गन्धार नहिं, अवरोही धग टार। 
स-म संवादी वादि सों, जानत सूरमलार ॥ 
सूहा (कान्हरा) 
जब काफी के मेल सों, घेवत दियो हटाय। 
गनि कोमल, संवाद मस, सूहा राग सुहाय ॥। 
सोरठ 


गध वर्जित आरोह में, रिध संवाद शअ्रनूप । 
दोनों नी नीके लगें, लखि सोरठ को रूप ॥ 


सोहनी 


तीवर मा, कोमल रिष्भ, पंचम ब्जित मान | 

धग वादी संवादि तें, कियो सोहनी गान ॥ 
हमीर 

कल्यानहि के मेल में, दोनों मध्यम जान। 

धग वादी संवादि सों, राग हमीर बखान॥ 
हिणग्डोल 

रिप सुर वर्जित मानकर, मध्यम तीवर बोल। 

धग वादी संवादि तें, श्रोडुव राग हिडोल ॥ 
हँसध्वनि 

जबहि बिलावल मेल में, मधघ सुर पर्णित कीन्ह । 

सप संवाद बनायकर, हंसध्वनि को चीनन्‍्ह ॥ 


[ 'बसंत' कृत 'रागकोष' से उद्धृत | 





[ शास्त्रीय संगीत का सन्‌ १६३४५ से प्रकाशित प्रतिनिधि मासिक पत्र | 
बाषिक मूल्य १०)5९५, प्रति स्ताधारण श्रंक १) 
#0ाशंशा ४6काा।ए 8प्र०08, $0. 43/- $ 2.00 


इसमें प्रायः निम्नलिखित सामग्री प्रकाशित होती है : 


8 राग-रंग 

# ता र-भंकार 

4: थिरकन 

# फिल्म-संगीत 

% संगीत के सितारे 

है संगीत-साथकों से भेंट 
$ प्रश्नोत्तर 

# श्रप्रचलित राग 

£ लोक-लहूरी 

# कल के कलाकार 

# लोक-मानस के सुरीले साधक 


# राग-दर्शत 

% ताल-तरंग 

# दाक्षिणात्य संगीत 
4: संगीत-वाडः मय 

॥ हमारे संगीत-रत्न 
# आपके अपने स्वर 
% सितारों का संगीत 
4 वाद्यवृन्द 

# एक श्रष्ययन 

4 गगन-संगीत 

4 संगीत-जगत्‌, इत्यादि । 


इन स्तम्भों के प्रतिरिक्त सामयिक लेख, आदंपेपर पर संगीतज्नों 
के छायाचित्र आदि अनेक आाकषंण होते हैं। प्रत्येक वर्ष जनवरी में 
लगभग ४) मूल्य का विशेषांक वाधिक ग्राहकों को वाषिक मृल्य में 
ही दिया जाता है। ग्राहक जनवरी से दिसम्बर तक के लिए बनाएं 


जाते हैं । 


पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० प्र०) 


( १६ 9) 


'संगीतः मासिक की पुरानी फाइलें 


भ्रव थोड़ी-सी बची हैं, शीघ्र मंगा लीजिए ! इनमें संगात का 


खजाना भरा हुम्ना है । 


१६४४-विशेषांक (ग्रामोफोन संगीत अंक) सहित पूरी फाइल सू० 


१६४९-विश्येषांक (राष्ट्रीय संगीत अ्रंक) सहित पूरो फाइल 
१६५०-विशेषांक (राग अंक ) सहित पूरी फाइल 


म्ू 0 
सू० 


१६४५२-विश्ेषांक (आधुनिक संगीत अंक) सहित पूरी फाइल मु० 


१६५६-विश्वेषांक (खमाज ठाठ शअ्रंक ) सहित पूरी फाइल 
१९५७-विशेषांक (पूर्वी ठाठ अंक) सहित पूरी फाइल 
१६५८-विशेषांक (काफी ठाठ अंक) सहित पूरी फाइल 
१६५६९-विशेषांक (मारवा ठाठ अंक) सहित पूरी फाइल: 
१६६०-इस वर्ष के तीन विशेषांकों सहित पूरी फाइल 
१६६१-विशेषांक (आसावरी ठाठ अंक) सहित पूरी फाइल 
१९६६२-विश्वेषांक (भैरवी ठाठ अंक) सहित पूरी फाइल 
१६६३-विज्लेषांक (कर्नाटक-संगीत अंक) सहित पूरी फाइल 
१६६४-विद्येषांक (भ्रुपद-धमार भ्ंक) सहित पूरी फाइल 
 १६६५- विशेषांक (मृदंग अंक) सहित पूरी फाइल 
१६६६-विशेषांक (लोक-संगीत अंक) सहित पूरी फाइल 


डाक-व्यय पृथक 








मू० 
स्ू 0 
स्तू ० 
सर ० 
भू 0 
मृ० 


पता : संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० पग्र०) 


१०) 
१०) 
१०) 
१०) 
१०) 
१०) 
१०) 
१०) 
१०) 


१०) 
१०). 
१०) 
१०) 
१०) हि 





[ फिल्‍मी संगीत का सन्‌ १६५६ से प्रकाशित प्रतिनिधि मासिक पत्र] 
बाषिक मूल्य १०) 70827 छ8प्र72$, 89. 3/- $ 2.00 
इसमें प्रायः निम्नलिखित सामग्री प्रकाशित होती है :--- 

_# चित्रपट-संगीत (नवीन एवं लोकप्रिय फिल्‍मी गीत स्वरलिपि-शहित) 


# संगीत-लहरी # लोक-संगीत 

के काव्य-सेंगीत क भक्ति-संगीत 

क खिलती कलियाँ ॥ सवाल-जधाब 

# संगीत-रचयिताओ्रों से भेंट क पाश्वेगायकों से भेंट 

क गीतकारों से भेंट * संगीत-समर के सिपाही 
कं काका की पैरोडी # संगीत-मशडप, इत्यादि । 


इन स्तम्भों के अतिरिक्त फिल्‍मी गीतों, वाद्यों तथा नृत्यों आदि पर 
सचित्र लेख, संगीत-निर्देशक, गायक-गायिका, शअ्रभिनेत्री-नतेकियों के 
प्राटं-पेपर पर छायाचित्र आ्रादि भी दिए जाते हैं। ग्राहक जनवरी से 
 दिप्तम्बर तक के लिए बनाए जाते हैं । एक प्रति का मूल्य १) 
'फिल्म-संगीत” मासिक की पुरानी उपलब्ध फाइलें 

इनमें फिल्‍मी गीतों, वाद्यों तथा नृत्यों श्रादि पर सचित्न लेख, फिल्‍मी 
संगीतकारों से भेंट, सुन्दर छायाचित्र, सरल संगीत तथा फिल्‍मी गीतों 
, फो स्व॒रलिपि श्रादि झ्राकर्षक सामग्री दी हुई है :--- 


सन्‌ १६५६ व १९६० के मिले-जुले १२ श्रंकों की फाइल घृू० १०) 

सन्‌ १९६३--( १२ अंकों की फाइल ) मू० १०) 

» सव्‌ १६६४--( उपलब्ध ८ शअ्रंकों की फाइल ) मू० १०) 

सन्‌ १६९६५--६ १२ अंकों की फाइल ) घू० १०) 

सन्‌ १६६६--( १२ अंकों की फाइल ) मू० १०) 
डाक-व्यय पृथक 


५३७७७७७७४७७४७७७७:७७४७७७७७#छ७#७७छ# कला ४४््ना०७ ७ ऋऋक्क ७७४८८ अ 2८222 पाक मी मी २) नरक 


पता $ संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० प्र० 


( ईक ) 


बाल संगीत-शिक्षा [लेखक--बी० एन० भट्ट ] 


अथम भाग : 
यह श्रपर प्राइमरी सैक्‍्शन (प्रारम्भिक कक्षाओं ) के लिए है । इसमें 


अत्यन्त सरल भाषा में ताल और लय समभाई गई हैं तथा परक्‍्शन 
बेशड, सिम्पल सौंग, कोरस गीत, भाव-गीत (४०३०४-8078&) 
स्वरलिपि-सहित दिए हैं। इनके द्वारा ताल श्लौर लयन्ज्ञान के साथ- 
साथ बच्चों की संगीत-ड्रिल भी हो जाती है। प्रत्येक पाठ के बाद 
अभ्यास के लिए प्रश्न दे दिए गए हैं। पृष्ठ-संख्या ४२, मुल्य ७५ पैसे । 
दूसरा भाग : 

यह लोग्र मिडिल सैक्शन (पाँचवीं, छठी कक्षात्रों) के लिए है। 
इसमें स्व॒र-साधन, स्वर, मेल, शुरू के तीन ठाठ, रागों के भेद, कुछ 
सरल तानें, हलके गाने, कोरस-गीत, लोक-गीत, राग भैरवी-सरगम' 
(लक्षश-गीतों-सहित ) तथा क्लास-आ्रार्केस्ट्रा भी दिया गया है । 
_ पृष्ठ-संख्या ५२, मूल्य १) 
तीसरा भाग : 

यह अपर मिडिल सैक्शन (सातवीं-आठवीं कक्षात्रों) के लिए है । 
इसमें स्वरलिपि द्वारा गायत निकालने और स्वरलिपि बनाने का तरीका: 
त्रिताल, भूपताल झौर एकताल का पूर्ण विवरण; भैरव, भैरवी, 
बिलावल, समाज, यमन, आसावरी, काफी तथा भीमपलापती--रामों के 
विवरण; सरगम-गीत, लक्षण-गीत व तान-प्रालाप थ्योरी-सहित दिए. 
गए हैं तथा एक नक्शा रागों की थ्योरी समझाने वाला दिया गया है । 
पृष्ठ-संख्या ७६, मूल्य १)२५ 

 डाक-व्यय पृथक 








पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० प्र०) 


(“१६ ) 


संगीत क्‍ किशोर है| लेखक--जगदौशसहाय कुलअ् छ | 
हाईस्कूल की ६-१० वीं कक्षाश्रों के लिए 


इसमें १-बिलावल, २-खमाज, ३-यमन, ४- काफी, ५-अ्रासावरी, 
६-भैरव, ७-बिहाग, ८५-देस, ६-भीमपलासी, १०-पीलू, ११-भूपाली, 
 १२-वृद्धावनीसारंग, १३-भैरव, १४-बागेश्री--इन १४ रायगों के 
सरगम, स्थायी, प्रत्तरा, ग्रारोहावरोह-स्वरूप, पकड़, आलाप, स्व॒रलिपि- 
सहित गीत झ्नौर तानें दी गई हैं तथा दादरा, कहरवा, तीद्रा, रूपताल, 
एकताल, चौताल, तिताल, दीपचन्दी, जगपाल, भानुमंती, शंखताल, 
ध्राड़ाचौताल, गजर्भपा, शिखरताल, मत्तताल प्रभृति बालों का पूर्ण 

उल्लेख है । पृष्ठ-संख्या ६०, मूल्य १)७५ 


संगीत-शार्त्र [सेखक--अपदोगसहाब इसमे] 


इसमें इशटरमीडियेट, हाईस्कूल, चिदृषी, विद्याबिनोदिनी श्रौर 
प्रवेशिका परीक्षाओं के लिए प्रॉस्पेक्टस के अ्रनुसार संगीत की थ्योरी 
तथा दुर्गा, देस, तिलंग, भीमपलासी, वृन्दावतीसारंग, केदार, अल्हैया- 
बिलावल, खमाज, कल्यास, काफी, श्रासाबरी, भरव, भेरवी, भूपाली, 
बिहाग, बागेश्री, मालकोौंस, पी लू, हमी र, सोहनी, जोनपुरी, तिलककामोद, 
श्री, कालिगड़ा, पूर्वी, मारषा, तोड़ी, दरबारीकान्हड़ा, जयजथवच्ती, 
बहार, मुलतानी और बप्तन्‍्त--इच ३२ रागों के श्रारोहावरोह-ह्वरूप, 
पकड़ तथा शास्त्रोक्त वर्णन; गायक के १६ गुण तथा १६ अवशुण; 
त्रिताल, ऋपताल, चौताल, दादरा, रूपक, एकताल, तेवरा, धमार, 
कहरवा, तिलवाड़ा, भूमरा, दीपचन्दी, भाड़ाचौताल तथा सूल---इन 
१४ तालों के ठेके व उनकी दुगुन; तानपुरा, सितार, वायलिन, दिलरुबा 
झौर वीणा के वादन तथा मिलाने का कायदा और वर्शान; शाद्ध देव, 
सातखशडे, बिष्णुदिगस्वर, भ्रमी र खुसरो, गोपाल नायक, स्वामी हरिदास 


( २० ) 


तथा तानसैन की जीवनियाँ; संगीत श्रौर काब्य एवं संगीत में साधना 
का महत्त्व आदि उपयोगी निबन्ध दिए गए हैं। पृष्ठ-संर्या ८६, मूल्य १)२५ 


हाईस्कूल संगोत-गासत्र [लेखक भगवतशररा शर्मा] 
यह पुस्तक हाईस्कूल तथा हायर सेकेशड्री-कोर्स के श्रनुसार लिखी 
गई है। इसमें संगीत, स्वर, श्रुतियाँ, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, सप्तक, 
भ्रारोही, भ्रवरोही, अलंकार रचने का क्रम, राग, वादी, संवादी, 
अनुवादी, विवादी, वर्जित, वक्र, पकड़, राग, जाति, स्वर-श्यु गार, मीड़, 
सूत, घसीट, कण, जमजमा, मुरकी, क्रन्तन या गिटठकिरी, भाला, 
आलाप, तान, जोड़, गीत, गत, तोड़ा, मेल श्रौर थाठ, ताल, मात्रा, 
विभाग, सम, खाली, भरी, ठेका, लय, पेशकार, परन, टुकड़ा, तीया, 
रेला, सरगम, लक्षण-गीत, श्रुपद, धमार, टप्पा, ठुमरी, तराना, भजन, 
भातखंडे तथा विष्णुदिगम्बर स्वरलिपि-पद्धति का परिचय, श्रप्रचलित 
तालों के ठेके, यमन, बिलावल, खमाज, भैरवी, आसावरी, काफी, 
भरव, भूपाली, वृन्दावनीसारंग, देश, बिहाग, पीलू, बागेश्री तथा 
तिलककामोद रागों का शास्त्रीय. विवरण और आलाप, 
ध्वनि-विज्ञान की आवश्यक जानकारी, भारतीय संगीत 
का संक्षिप्त इतिहास, शाजझ्भ देव, भ्रमीर घुसरों, गोपालनायक, स्वामी 
हरिदास, तानसेन, विष्णुदिगम्बर पलुस्कर तथा भातखराडे की सचित्र 
जीवनी, वाद्यों के प्रकार, तबला, सितार, तानपूरा, बेला, पखावज या 
भमृदंग, इसराज, बाँसुरी, वीणा, सरोद तथा सारंगी से सम्बन्धित 
. पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान एवं बजाने का तरीका श्रौर अन्त में 
हाईस्कूल-परीक्षा के गायन तथा वादन के सन्‌ १६६२ से १६६५ तक के 
प्रदन-पत्र दिए गए हैं। पृष्ठ-संख्या २१६, मूल्य २) 
डाक-व्यय पृथक 





पता ; संगीत कार्यालय, द्वाथरस (उ० ग्र०) 


(६. 5 ) 


हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति 
क्रमिक पुस्तक मालिका 


[ लेखक--वि० ना० भातखंडे ] 

पहला भाग (हिन्दी) : इसमें शुद्ध तथा विकृृत स्वरों को साधने 
के लिए १० पाठों में १०० से अधिक प्रलंकार तथा पलल्‍्टे दिए गए हैं. 
और १० थाटों के १० झ्राश्नय-रागों--यमन, बिलावल, खमाज, भैरव, 
पूर्वी, मारवा, काफी , आसावरी, भैरवी तथा तोड़ी की ३० सरल चीजें 
तथा सरगमें दी गई हैं। प्रारम्भ में शिक्षकों के लिए सूचना, 
स्वसलिपियों का चिह्न-परिचय तथा प्रारम्भिक तालों में दादरा, 
ऋपताल, एकताल और त्रिताल का स्पष्टी करण दिया गया है। पृ४-संख्या 
६०, मूल्य १)२५ 

दूसरा भाग (हिन्दी) : इसमें शास्त्रीय-परिचय तथा रूपक, सूल, 
चौताल, आ्राड़ाचौताल, भरूमरा, धमार, दीपचन्दी, तिलवाड़ा तथा 
ब्रह्मताल का संपष्टीकरण एवं क्रियात्मक पाठों में--यमन, यमनकल्यार, 
बिलावल, भल्हैयाबिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, 
ग्रासावंरी, भैरंवी तथा तोड़ी--इन १२ राणगों का शास्त्रीय-परिचय तथा 
ग्रालाप-सहित ३१६ चीजों की स्वरलियाँ दी गई हैं । प्ृष्ठ-संर्या ३०६, 
सजिल्द मूल्य १०) 
' तीसरा भाग (हिन्दी) : इसमें शास्त्रीय परिचय एवं दादरा,तीज्ा, 
भपताल, सूलताल, चौताल, एकताल, भाड़ाचौताल, भूमरा, धमार, 
दीपचन्दी, तिलवाड़ा भौर त्रिताल का स्पष्टीकरण तथा क्रियात्मक पाठों 
में भूपाली, हमीर, केदार, बिहाग, देस, तिलककामोद, कालिगड़ा, श्री, 
सोहनी, बागेश्री, वृन्दावनीसारंग, भीमपलासी, पीलू, जौनपुरी प्रौर 
मालकौंस--इन १४५ रागों के शास्ह्लीय-परिचय व श्रालाप-सहित ५१२ 
सीजों की स्वरलिपियाँ दी गई हैं । पृष्ठ-संख्या ७६६, सजिल्द मूल्य १४) 


( २२ ) 


चौथा भाग (हिन्दी) : इसमें शास्द्रीय-परिचय तथा क्रियात्मक पाठों 
में शुद्धकल्याण, कामोद, छायानट, गौड़सारंग, हिंडोल, शंकरा, देशकार, 
जयजयदन्ती, रामकली, पूरियाधनाश्री, वसन्‍्त, परज, पुरिया, ललित, 
गौड़मल्लार, मियाँमल्लार, बहार, दरबारीकान्हड़ा, प्रडागा और 
मुलतानी--इन २० रामों की ५३२ चीजों की स्वरलिपियों के श्रतिरिक्त 
रूपक, गजभम्पा, शिखर व मत्तताल इत्यादि का स्पष्टीकरण भी दिया 
गया है। इनका शास्त्रीय परिचय और आलाप भी दिए गए हैं। पष्ठ- 
संख्या ८६६, सजिल्द मूल्य १४) 


पाँचवाँ भाग (हिन्दी): इसमें क्रियात्मक पाठों में चन्द्रकान्त, 
सावनीकलल्‍्याण, जैतकल्याण, श्यामकल्यार, मालश्री, हेमकल्याश, 
यमनीबिलावल, देवगिरी बिलावल, झौडवदेवगिरी, सरपरदा, लच्छासाख, 
शुक्लबिलावल, (ककुभ, नट, नठनारायणा, नटबिलावल, नटबिहाग, 
कामोदनाट, बिहागड़ा, पटबिहाग, सावनी, मलूहाकेदार, जलघरकेदार, 
छाया, छायातिलक, गुणकली, पहाड़ी, माँड़, मेवाड़ा, पटमंजरी, 
हंसघ्वनि, दीपक, भिफोटी, खम्बावती, तिलंग, दुर्गा, रांगेश्वरी, गारा, 
सोरठ, नारायणी, सावन, बंगालभेरव, अआानन्दभेरव, सौराष्ट्रटंक, 
अहीरमेरव, प्रभात, ललितपंचम,ः मेघरंजनी, गुणकरी, जोगिया, 
देवरंजनी, विभास, फीलफ, गौरी, जंगूला, त्रिवेणी, श्रीटंक, मालवी, 
रेवा, जेतश्री, दीपक, हंसनारायणी तथा मनोहर अ्रादि ७० 
रागों की २५१ चीजों की स्वरलिपियाँ रागों के शास्त्रोक्त विवरण-सहित 
दी गई हैं। इनके श्रत्तिरेक्त १८ तालों का स्पष्टीकरण तथा श्रन्य 
दास्त्रीय विवरण भी दिया गया है। पृष्ठ-संस्या ५४२, सजिल्द 
मुल्य १० ) क्‍ क्‍ 

छठा भाग (हिन्दी) : इसमें क्रियात्मक पाठों में पूर्व्या, पृवेकल्यारा, 
मालीगौरा, जैत, वराटी, विभास, पंचम, भटियार, भंखार, साजगिरी, 
ललितगौरी, सैंधवी, सिंध, बरवा, पंजाबी बरवा, धनाश्री, धानी, 


( २३ ) 


प्रदीपकी, हंसाककिणी, पलासी, मध्यममादिसारंग, शुद्धसारंग, बड़हँस- 
सारंग, सामन्तसा रंग, मियाँ की सारंग, लंकदहनसारंग, पटमंज री, सूहा, 
सुघराई, यूहासुधराई, शहाना, नायकीकान्हरा, देवसाख, कोशिककान्हूरा, 
मेघमललार, सूरमल्‍लार, रामदासीमल्लार, नटमल्लार, मीराबाई की 
मल्‍लार, चरजू की मल्‍लार, चंचलससमल्‍लार, रूपमंजरीमल्लार, 
श्रीरंजती, आभोग, चन्द्रकोॉंस, गौड़, मालगुजी, देसी, कोमलदेसी, 
गान्धार, देवगान्धार, खट, खटतोड़ी, जंगला, भीलफ, गोपिकावसन्त, 
सिधर्मरवी, बिलासखानीतोड़ी, मोटक्री, भूपालतोड़ी, उत्तरीग्रुणकली, 
बसन्‍्तमुखारी, लाचारीतोड़ी, बहादुरीतोड़ी, श्रंजती तोड़ी---इन ६८ रागों 
की १३७ चीजें स्वरलिपि, झालाप तथा झास्त्रीय विवरण सहित दी गई 
हैं। इसके अतिरिक्त १८ तालों का स्पष्टीकरण तथा भ्रन्य शास्त्रीय 
विवरण भी दिया है। प्रष्ठ-संड्या ५४८, सजिल्द मुल्य १०) 


संगीत-विशारदु [बेखक--बसनन्‍्त] 
(॥6079 ० ताक ग्राप४ं० ॥07 4४. ए8७7/ ६0 46॥. ए&७! ) 
इसमें सफल संगीतज्ञ बनने के उपकरणा, संगीत में काकु, गायकों के 
घराने, पाश्चात्य स्वरलिपि-पद्धति, भारतीय संगीत का इतिहास, स्वतन्त्र 
भारत में संगीत तथा संगीत के इतिहास का काल-विभाजन नामक 
उपयोगी निबन्ध एवं नाद, स्वर, श्रुति, स्व॒र-स्थान भौर आन्दोलन- 
संख्या, श्रीनिवास तथा मंजरीकार के स्वर, थाट-व्याख्या, ध्यंकटमखी 
के ३२ थाट, कर्राटक के ७२ मेल, स्थान, सप्तक, वर्ण, अलंकार, 
राग, ग्राम, मृच्छेना, राग के दस लक्षण, राग-भेद, आश्रय-राग, 
गान-समय-विभाजन, राग-वर्ग, संगीत के दिन-रात, अध्वदर्शक स्वर, 
हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति' के. ४० .पिद्धान्त, वादी स्वर का महत्त्व, 
विवादी स्वर का प्रयोग, राग-रागिनी-पद्धति, गायकों के गुण-अवगुरणा, 
नायक, गायक, कलावन्त, गंधव, पंडित, संगीत-शास्त्रकार, संगीत- 
शिक्षक, कव्वाल, अभ्रताई, कथक तथा वाग्गेयकार, गीत, गंधव गान, 


( २४ ). 


मार्ग तथा देशी संगीत, ग्रह-अ्ंश और न्यात्त, ध्रुवपद की चार वारियाँ, 
खयाल, टप्पा, ठुमरी, तराना, त्रिवट, हो री, धमार, गजल, कव्वाली, 
दादरा, सादरा, खमसा, लावनी, चतुरंग, सरगम, राग-माला, लक्षरा- 
गीत, भजन, गीत, कीत॑न तथा लोकगीतों के प्रकार, संगीतात्मक 
रचनाग्रों के नियम, स्वर-स्थान, रूपकालाप, अआालपि, आविरभव, 
तिरोभाव, स्थाय, मुखचालन, आ्षिप्तिका, निबद्ध व अ्निबद्ध गान, 
विदारी, भ्रल्पत्व, बहुत्व, पकड़, मींड, सूत, आन्दोलन, गमक, करा, 
तानों के प्रकार, प्रालाप, बढ़त, श्रन्तरा, संचारी, श्राभोग, गमक के 
प्रकार, रामों का दस विभागों में वर्गीकरण करने का प्राचीन सिद्धान्त, 
आदत, जिगर, हिसाब, स्वरलिपि-पद्धति, विष्णुदिगम्बर तथा भातखंडे 
स्वरलिपि के चिह्न, संगीत और रस, ताल, मात्रा, ठेका, लयों के. 
प्रकार, भ्रावृत्ति, जरब, कायदा, टुकड़ा, पल्‍लू, चौपल्ली, पलटा, तीया, 
मुखड़ा, मोहरा, लग्गी, पेशकार, आमद, बोल, उठान, नवह॒क्का, रेला, 
परन, ताल के दस प्राण, काल, क्रिया, कला, मांग, अंग, प्रस्तार, 
जाति, ग्रह, दक्षिण की ताल-पद्धति, उत्तर-भारतीय ३७ तालों के ठेके 
तथा विवरण, प्रथम वर्ष से पंचम वर्ष तक के ६० रागों का शास्त्रीय 
वर्रांन, पितार, तबला, बाँसुरी, मृदंग, वानपुरा, बायलिन तथा इसराज 
का ऐतिहासिक वर्णात, मिलाने तथा बजाने का ढंग और उनके अंगों का 
वर्णान, वादकों के गुणा-दोष इत्यादि विषयों का स्पष्टीकरण तथा अश्रन्त 
में जयदेव, शाज्भ देव, भ्रमीरखुसरो, गोपाल नायक, स्वामी हरिदास, 
तानसेन, बैजू बावरा, सदारंग, अदारंग, बालकृष्ण बुवा इचलकरंजीकर,,. 
रामकृष्ण बमेबुवा, अ्रब्दुलकरीम खाँ, इनायत खाँ, भातखंडे तथा. 
विष्णुदिगम्बर जैसे संगीतकारों के जीवन-चरित्र और श्रकारादि-क्रम से: 
२०० प्रचलित तथा श्रप्रचलित रागों का शास्त्रीय विवरण दिया गया 
है । पृष्ठ-संस्या ३१६, सजिल्द मुल्य ६) डाक-व्यय पृथक 





पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० प्र०) 


( २५ ) 


संगीत-सागर | सम्पादक--प्रभुलाल गर्ग ] 


इसके अबतक ७ संस्करण हो चुके हैं । 
_ स्वर, श्रुति, ग्राम, मूच्छेना, पलटा, अलंकार, ठाठ-व्याख्या, वर्गों, 
५०४० स्वर-प्रस्तार, राग-रागिनी, राग-परिवार, ४८४ राग-रागिनियों 
के आारोहावरोह, रागों के भेद, शास्रीय चीजों के नोटेशन, सरल गीतों 
के नोटेशन, ताल-ष्याख्या, लय-विवरणा, टुकड़ा, परन, तिहाई, ठेका, 
मोहरा, लगी, प्रचलित तालें, गृढ़ तालें, गुप्त तालें, सितार, बाँतुरी, 
जलतरंग, दिलर॒ुवा, बेला, बीन, बैंजो इत्यादि साजों को बजाने की 
सचित्र विश्वि, नाच के तोड़े, बोल, नृत्य-कला के भाव-चित्र और बोल- 
सरगम देखकर प्राप श्रसन्‍्न हो जाएँगे। गायन, वादन और नृत्य की 
मुख्य पुस्तक । पृष्ठ-संख्या ३०२, सजिल्द मूल्य ७) 


सितार-मालिका 


[ प्रस्तावना-पं ० रविद्वंकर, लेखक-भगवतदररत शर्मा ] 


सितार का इतिहास, विभिन्‍न श्रंग, जवारी खोलना, परदे बाँधना, 
मिजराब बताना, सितार मिलाने का प्राचीन व आ्राधुनिक ढंग, श्रति- 
मन्द्र सप्तक में बजाना, बैठक, श्रगुलियों का,संचालन, मिजराब जल्दी 
चलने का गुप्त रहस्य, वादन में मिठास उत्पन्न करना,.- गतों के घराने 
भ्रौर उनकी विशेषताएँ, लाग-डाट, मन्द्र पंचम से मध्य सप्तक के 
गान्धार तक की मीड़ उत्पन्त करना, अनुलो म-विलोम, कृत्तन, जमजमा, 
मुर्की, गिटकिरी, कण, भले बनाना, आलाप, भराव, स्वर-गूंजन, 
विभिन्‍न प्रकार की मीड़, गमक, तानों की तैयारी का उपाय, वाहवाही 
लेना, तानें बनाने का ढंग, १०० तानों का उदाहरण, विभिन्‍न तालों 
में गतों का निर्माण करना, द्वुतगत के १२ प्रकार, गत आड़ी-तिरछी 
करने की युक्ति, सुमेरुखंडी तानें, विभिन्‍न तीए बनाने की विधि, 


( २६ ) 


चक़दार, फर्माइशी चक़दार, कमाली चक्रदार, पाँच 'धा' की कमाली 
चक़दार, महफिल श्रौर सितार-वादन, १२ स्वरों का एकसाथ साधन, 
सितार में ठुमरी-अंग, नित्य का श्रभ्यास, कठित लयों का अभ्यास, 
भ्राड़ी, बिश्ाड़ी, पौनी, महाकुप्राड़ी, महाग्माड़ी भर महाबिश्राड़ी लयों 
को बजाने की सरल युक्ति, तीनताल में विभिन्‍न तालें प्रदर्शित करना, 
प्रन्य तालों में तिहाई बजाने की युक्ति, उस्तादों की कुछ गुप्त बातें, 
प्राचीन तथा आधुनिक सितार-वादकों के जीवन-चरित्र, रियाज का 
ढंग, जुगलबन्दी में बजाने का रहस्य; इन सबके ग्रतिरिक्त लगभग ७० 
रागों के आलाप, परिचय तथा गतें दी गई हैं । 

प्रत्येक पद्धति का विद्यार्थी और कलाकार-वर्ग इस पुस्तक से लाभ 
उठा सकता है। पृष्ठ-संख्या २६६, मूल्य ६) 


ताल अंक जनवरी १६४० का 'सगीत' विद्येषांक 


इसमें ताल और उसकी विशेषता, तबले के अ्रंगों का सचित्र वर्णांन, 
तबले के अक्षरों का निकास,एवं अभ्यास-विधि, +प्रचलित बोल, तिहा- 
इयाँ और चक़दार बनाना; कर्नाटक-ताल-पद्धति, सोलो तबला-वादन, 
विभिन्‍न तालों में श्रभ्यथास के लिए बोल, टुकड़े, तिहाई, रेला तथा परन; 
पखावज के बोल और परन, मृदंग श्रौर तबला में लय-प्रस्तार, ताल- 
माला, शिव-परन, ताल-यन्त्र, तबले के विभिन्‍न बाज, तबला-तरंग 
बजाने की विधि, लय के प्रकार, उस्तादों के बोल, तबला-सम्बन्धी सभी 
पारिभाषिक दाब्दों की व्याख्या, १०० से अधिक प्राचीन शास्त्रीय तथा 
गुप्त तालों के ठेके एवं 'रत्नाकर' की १२१ तालों का विवरण दिया 
गया है । साथ ही भारत के प्रख्यात तबला-वादकों एवं पावजियों की 
ताल-सम्बन्धी रचनाएं श्रौर महत्त्वपूर्ण लेख भी दिए गए हैं। पृष्ठ-संख्या 
२०२, सजिल्द मूल्य ५) डाक-व्यय पृथक 


_लकटताअम कसम न नानक कल. 


पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ७ ग्र०) 


( २७ 9) 


नृत्य त्रक जनवरी १६४१ का संगीत” विशेषांक 


इसमें प्राचीन हिन्दू-नुत्य, कथक नृत्य का इतिहास, नृत्य के भाव, 
तत्कार, लखनऊ-घराने के बोल और परन, तांडव व लास्य नृत्य की 
परनें, देदा-विदेश के नृत्य, नृत्य-कला और शिक्षा-केन्द्र, मणिपुरी रास- 
नृत्य की कहानी, पादचात्य नृत्य-कला, भपताल में नृत्य के बोल व 
तिहाई, प्राचीन हस्त-मुद्राएँ, रुक्‍्मणी अरुण्डेल की नृत्य-कला, नृत्य की 
पोशाक और मेकश्रप, वेदिक नृत्यों की नामावली, बाली द्वीप के नुत्य- 
नाटक, गरबा-नृत्य, भारतीय नृत्य में बेले और भावाभिव्यक्ति, नाच के 
कुछ लहरे व गीत, कुज-बन में रास-नृत्य, भारतीय नृत्य में मुद्रा का 
सांकेतिक अ्रथ, उत्साह-नृत्य, नृत्य की संगति के लिए जतिताल का पूरा 
बाज, नृत्य-गौरव, एकाांकी नाटक, पश्चिम के नग्न नृत्य, स्टेज और 
रोशनी, शम्भू महाराज के बोल तथा कथक नृत्य के आचाये श्री बिन्दादीन 
महाराज इत्यादि एवं प्रारम्भ में एक तिरंगा और यत्र-तत्र अनेक हाफ- 
टोन व रेखा-चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ-संख्या २१०, मूल्य ३)५० 


सितार-शिक्षा 


इसमें सितार का इतिहास और प्रारम्भिक शिक्षण, तार मिलाना, 
थाट बदलता, वीणा और सितार के भाले व ठोक, मिजराब के बोल, 
सितार-वादन का वेज्ञानिक ढंग, सरगम निकालना, सिक्षार-सम्बन्धी 
पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या, मिजराब बनाने का सचित्र ढंग, यमन, 
भरवी, काफी, पीलू, खमाज, कालिंगड़ा, हिंडोल, जौनपुरी इत्यादि 
ठाठों के लिए मिलाए हुए सितार के चित्र, खूटियों में तार बाँधने का 
नक्शा, सितार की बैठक, भारत के बड़े घरानों की सितारकारी और 
तालीम, संगीत-वाच्ययन्त्र-नियमन, सरोद-शिक्षा, संगीत-विशारद के 
“राग तथा उनका शास्त्रीप-विवरण; भामपलासी, पूर्वी, यमन, ललित, 
शंकरा, दुर्गा, जोगिया, भूपाली, बहार, हिडोल, बिहाग, बागरेश्ी, 


( रू ) 


भेरवी, गुण कली, भैरव, पूरिया, सोहती, वृन्दावनीसारंग, चन्द्रकौंस, 
पीलू, कीरवाणी, धानी, मियाँमललार, आनन्दी, वेरागी, कोमल ऋषभ 
की ध्रासवरी, गौड़सारंग, देश, मालकंस, सुघराई, इयामकल्पाणा, 
यमनकल्याण, अ्रत्हैयाबिलावल और शिवरंजनी---इन रामों में प्रसिद्ध 
घरानों ध्रौर उस्तादों की गतें तोड़ों-लहित दी गई हैं। अधिकांश गतों 
के साथ आझालाप, राग-परिचय तथा भाले इत्यादि भी दिए हैं। पृष्ठ- 
संख्या १५८, मूल्य ४) 


| लुमरी द0) के जनवरो-फरवरी १६४७ का “संगीत! विशेषांक 

इसमें प्रो० नारायणराव व्यास, मनहर बरवे, श्रोंकारनाथ ठाकुर, 
अब्दुलकरीम खाँ, हीराबाई बड़ौरेकर, बड़े गुलामश्रली खाँ, रोशनग्रारा 
बेगम, मुहम्मद खाँ, शमशीर हैदराबादी, के० एल० सहगल, गौहरजान 
एवं रसूलनबाई बनारसी की ठुमरियाँ स्वरलिपि-सहित दी गई हैं। 
पृष्ठ संख्या १५६, मूल्य ३) 


सन्त संगीत त्रक जनवरी १६४८ का “संगीत” विशेषांक 

तुलसी, सूर, कबीर, रैदास, नानक, शाहंशाह, ब्रह्मानन्द, मीरा 
ओर सहजोबाई के पद तथा जुथिकाराय और मीराँ के भजन स्वर- 
लिपियों-सहित दिए गए-हैं । इसमें ६२ पद स्वरलिपियों-सहित भ्रौर ४० 
पद बिना स्वरलिपि के हैं , पृष्ठ-संख्या १६०, मूल्य ३)५० 


राष्ट्रीय संगीत ब्रक सन्‌ १६४६ का “संगीत” विशेषांक 

इसमें चुने हुए राष्ट्रीय गीत, वन्दे मातरम्‌, रामधुन, भंडा-प्रार्थना, 
बापू की भ्रमर कहानी”, 'ऐ मेरे वतन के लोगो” तथा फिल्मों में गाए हुए 
श्रनेक राष्ट्रीय गीत, स्वरलिपियों सहित दिए गए हैं। पृष्ठ-संख्या १६४, 
मूल्य ३)५० डाक-व्यय पृथक 


पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० ग्र०) 


( २१६ ) 


शत अंक उच्‌ १६५० का 'धंगीत' विशेषांक 


इसमें पू्वंकल्याण, तिलककामोद, कालिगड़ा, श्री, चन्द्रकोंस, बहार, 
बागेश्री, श्रड़ाना, धानी, छायातिलक, कौशीतोड़ी, द्वादशी भेरवी, वराठी, 
गुर्जरीतोड़ी, हंसघ्वनि, शिवमतर्मरव, पंचकल्याण, खोकर, बागेश्री, 
बॉसकान्हड़ा, भरवबहार, नटबिहाग, कोकिलपंचम, गौरकल्यारा, 
गौड़बिलावल, मधुवन्ती, गोरखकल्याण, छायानट, ललितकली, नन्‍्द, 
तनायिकीकान्हुड़ा, शुद्धनट, पीलू, मारूबिहाग, देवगांधार, पटदीप, बंगाल- 
भैरव, सैंघवी, मालकस, मालव, नटबिलावल और शुक्लबिलावल राणगों 
में तराना, खयाल, श्रुवषद, सितार-गत तथा भ्रन्य बंदिशें दी गई हैं । 
इसके अतिरिक्त राग द्वारा रोग-निवृत्ति इत्यादि विभिन्‍न उपयोगी 
लेख तथा ताल-सम्बन्धी सामग्री और भ्रभिनव रागमंजरी के १२२ रागों 
की व्याख्या दीगई है। हनुमन्मत के अनुसार राग-रागिनियों का एक 
चाट भी दिया गया है। प्रारम्भ में झार्ट-पेपर पर राग-समय-चक्र तथा 
रापिनी सिन्धवी का तिरंगा चित्र दिया गया है। पृष्ठ-संख्या १७६, 
मूल्य ४) 


वाद्य-संगीत ज्क सन १६५१ का 'संगीत' विशेषांक 


इसमें हारमोनियम, तबला, बेला, बासुरी, सितार, सारंगी, 
इसराज, क्लॉरनेट, प्यानो, जलतरंग, मु हचंग, बुलबुलतरंग इत्यादि 
बाद्यों को बजाने की सचित्र शिक्षा दी गई है; साथ ही बहुत-सी गतों 
की स्व॒रलिपियाँ दी गई हैं। पृष्ठ-संख्या १७६, मूल्य ३)५० 


डाक-व्यय पृथक 


[2००७ #+ 3 
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( ३० ) 
बिलावल थाट त्रंक सन्त १९५३ का 'संगीत' विशेषांक 


इसमें शुद्धबिलावल, अल्हैयाबिलावल, शुक्लबिलावल, यमनी बिलावल, 
 देवगरिबिलाबल, नटबिलावल, हेमकल्याण, सरपर्दा, लच्छासाख, 
ककुम, मठ, बिहागड़ा, मलुहाकेदार, जलधरकेदार, दुर्गा, गुणकली, 
पहाड़ी, माँड, भेबाड़ा, पटमंजरी, हंसध्वनि, दीपक, आसा, कमलरंजनी, 
तंद्रिका, चक्रधर, जयराज, देशकार, पटबिहाग, नटबिहाग, बिहाग, 
भवानी, रसरंजनी, रसचंद्र, लाजवंती, शंकरा, साबनीकल्याण, 
भिन्‍नषड्ज, चित्तमोहती श्रौर जनरंजनी---बिलावल थाट के इन ४० 
रागों का शास्त्रीय परिचय, बंदिशें, सितार-गरतें एवं ताल त्रिताल का 
विस्तृत बाज दिया गया है। बिलावल थाढ से सम्बद्ध कई महत्त्वपूर्ण 
लेख भी दिए हैं। पृष्ठ-संख्या १७२, मूल्य ३) 


कल्थापणा था क्षक पतु १६५४ का 'संगीत' विशेर्षाक 


इसमें यमन, यमनकल्यारणा, शुद्धकल्याण, श्यामकल्याण, जयतकल्यारण, 
राजकल्याण, लक्ष्मीकल्याण, श्रीकल्याण, दुगकिल्यारा, गौड़सारंग, 
हमीर, कामोद, विरंचमुखी, केदार, भूपाली, छायानट, मालबश्री, 
_मारूबिहाग (मार्गविहाग), हिएडोल, साँक का हिए्डोल, ननन्‍्द (ग्ाननन्‍्दी 
या आानन्दकल्याण), मालारानी, वेजयन्ती और चन्द्रकान्त--कल्याण 
थाट के इन २४ रागों का शास्त्रीय परिचय, बन्दिशें, सितार-गतें एवं 
भपताल का विस्तृत बाज दिया गया है। प्रारम्भ में कल्याण थाट से 
सम्बद्ध कई महत्त्वपुर्ण लेख भी दिए हैं। पृष्ठ-संख्या १७६, मू० ३) 


डाक-व्यय पृथक्‌ 








पता ; संगीत कायोलय, हाथरस (उ० प्र०) 
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प्ेस्कज््ी ही रभेरव, आ्रानन्दभेरव, बंगालभेरव, शिवमतभ रव, 
कौंसीमरव, नटमेरव, प्रभातभैरव, कालिंगड़ा, रामकली, विभास, 
जोगिया, ललितकली, क्षनिका, हेवित्री, सावे री, मेघरंजनी, ललितपंचम, 
गुणकरी, वैरागी, गौरी, कीलफ, प्रभावती, देवरंजनी, अरज, कमल- 
मनो हरी, गिरिजा, सोराष्ट्रटंक, हिजाज, जंगूला, देशगौड़ भश्रौर अहीर- 
ललित--मभै रव थाट के इन ३२ रागों का शास्त्रीय परिचय, खयाल, 
ध्रपद, तराने, सितार-गतें तथा चौताल का विस्तृत बाज दिया गया है । 
प्रारम्भ में भरव थाट-सम्बन्धी कई महस्वपुर्णा लेख दिए गए हैं । 
पृष्ठ-संख्या १८०, मुल्य ३) 


खमाज थाट अ क सब १६५६ का “संगीत! विश्येषांक 


इसमें खमाज, तिलककामोद, देष, जयजयवन्ती, दुर्गा, नारायणी, 
तागस्वरावली, श्यामकेदार, सरस्वती, साजन, सोरठ, गारा, भिफ्रोटी, 
खम्बावती, रागेश्वरी, हंसश्री, कलावती, खोकर, गो रखकल्याण, चम्पक, 
तिलंग, नाटकुरंजिका, कामाइ, करकवराली, नृूपुर, रविकोश, कान्‍्तल- 
वराली, काम्बोजी, लंकेश्री, बंगेश्नी, होमशिखा श्ौर माधुरी--खमाज 
थाट के इन ३२ रागों का शास्त्रीय परिचय, बन्दिशें, सितार-गत तथा 
धमार ताल का पूरा बाज दिया गया है। प्रारम्भ में खमाज थाट से 
सम्बन्धित ऐतिहासिक महत्त्व का एक लेख भी दिया गया है। 
पृष्ठ-संड्या १७२, मूल्य ३) 


डाक-व्यय पृथक 








पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० ग्र०) 





 के३ ) 
पर्वी थाट अर क तब १६५७ का “संगीत' विशेषांक 


इसमें पूर्वी, श्री, गौरी, परज, वसन्त, पूरियाधनाश्री, जयतश्री, त्रिवेणी, 
: ठकी (श्रीटंक), रेवा, दीपक, पुष्परंजनी, यश्वरंजनी, कुसुमरंजनी, 
 गौरांजनी, मनोहर, मालवी, ललितागौरी, ललितमंगल, लतिका, मंजरी 
ओर परजबहार--ूर्वी थाट के इन २२ रागों का शास्त्रीय परिचय, 
बंदिशें, सितार-गत तथा एकताल का विस्तृत बाज दिया गया है । 
प्रारम्भ में खमाज थाट से सम्बन्धित उच्चकोटि के लेख भी दिए हें । 
 (8-संख्या १७२, मूल्य ३) 


काफो थाट अंक उब १६५८ का 'संगीतः विद्ेषांक 

इसमें काफी, मेघमल्लार, रामदासीमल्लार, सू रमल्‍लार, गौड़मल्ला र, 
मियाँमल्‍लार, मीरामल्लार, तटमल्लार, आ्राभोगीकान्हरा, धनाश्री, धानी, 
चन्द्रकोंस, देशाख्य, तायिकीकान्हरा, पटमंजरी, प्रदीपकी [( पटदी पकी ), 
बरवा, बड़हंससारंग, मध्यमादिसारंग, शुद्धसारंग, मिरयाँ की सारंग, 
सामन्तसारंग, वृन्दावनीसारंग, पीलू, बहार, भी मपलासी, श्रीरंजनी, 
' बागेश्री, शहाना, रेवती (कान्हरा), सूहा (कान्हरा), हंसकिकणी, 
 हंसमंजरी, नीलाम्बरी, शिवरंजनी, राजेइवरी, मालगृंजी, सैंधवी 
_ (सिंदूरा), सुधराई, दौलती, रागरंजनी, मधुरंजनी, पुष्प, जयकंस, भीम, 
 सरस्वतीरंजनी, रक्तहूंस, अहीरी, सावन, गोपकाम्बोजी, कोहल, 
मधुकंस, जयन्त, कोल॒हास, विजय, मनोहर और मानवी-- काफी थाट 
के इन ५८ रागों का शास्त्रीय परिचय, खयाल, श्रुपद, तरामे, सितार- 
गत तथा दीपचन्दी ताल का विस्तृत बाज दिया गया है। प्रारम्भ में 
'प्राचायें शाज़ देव की श्रुतिस्वर-ब्यवस्था से सम्बन्धित श्राचाय बृहस्पति 
का एक खोजपूर्ण निबन्ध तथा काफी थाट से सम्बन्धित ग्रन्य कई सहत्त्व- 
पूर्ण लेख दिए गए हैं। पृष्ठ-संख्या १७२ / 7० ३) डाक-व्यय पृथक्‌ 


पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस [उ० ग्र०] 





| पं.) 
मारवा थाठ अंक सच १६५६ का संगीत विज्येषांक 


इसमें जयत, धन्यपरैवत, पंचम, पूरिया, पूर्व्या (पूर्वा), पूर्षकल्याणा 
भटियार, भंखार, मार्गहिडोल, मारवा मालिन, मालीगोरा, रत्नदीप, 
ललित, वराटी (वरारी), विभास, साजमिरी तथा सोहनी--इन १८ 
रागों के शास्त्रीय परिचय, प्रुपद, खयाल, तराने, वाद्यवृन्द, सितार-गतें 
तथा ताल रूपक का विस्तृत बाज दिया गया है। प्रारम्भ में मारवा 
थाट से सम्बन्धित ऐतिहासिक महत्त्व के कई लेख भी दिए गए हैं। पृष्ठ- 
संख्या १६८, मूल्य ३) 


तोड़ी थाट अंक सच १६६० का 'संगीत' विशेषांक 

इसमें तोड़ी, गुर रीतोड़ी, लाचारीतोड़ी, बहादुरीतोड़ी, गौरीतोड़ी 
हेमवन्ती, जयवन्ती, श्रीवन्ती मधुवन्ती, मुलतानी, लक्ष्मी तोड़ी, अ्रंजनी- 
तोड़ी, श्रासातोड़ी, छायातोड़ी श्रोर आसावरीतोड़ी--तोड़ी थाट के इन 
१५ राग्रों का शास्त्रीय परिचय, खयाल, श्रुपद, तराने, सितार-गत तथा 
श्राड्ाचारताल का विस्तृत बाज दिया गया है । प्रारम्भ में तोड़ी थाट से 
सम्बद्ध कई महत्त्वपूर्ण लेख भी दिए गए हैं । पृष्ठ-संख्या १५०, मूल्य ३) 


आसावरी थाट अंक सब १६६१ का “संगीत' विशेषांक 
इसमें प्रासावरी, दरबारीकान्हरा, जौनपुरी, कौंसीकान्हेरा, देव- 
गान्धार, देसी, कोमलदेसी, चापघश॒टारव, आ्आानन्दभेरवी, भ्रडाणा, 
गोपीवसन्त, खट, जंगला, गान्धारी, भीलफ, जोगवर्ण, सिन्धुररवी 
प्रौर लीलावती--आसावरी थाट के इत १८ रागों का शास्त्रीय 
परिचय, खयाल, ध्रूपद, तराना, सितार-गत तथा ताल सवारी का 
विस्तृत बाज दिया गया है । प्रारम्भ में श्रासावरी थाठ से सम्बद्ध कई 
महत्त्वपूर्ण लेख भी दिए गए हैं। पृष्ठ-संख्या १५२, मूल्य ३) 
डाक-व्यय पृथक्‌ 


पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उन ग्र०)... 


( रे४ ) 


भेरवी थाट अ्ष क॒ तब १६६२ का 'संगीत' विशेषांक 

इसमें भैरवी, मालकौंस, बिलासखानीतोड़ी, मालव, सिंहरव, 
भूपालतोड़ो, उत्तरी गुणाकली, आाभावती, शुद्धसावन्त, बैरागन, 
चन्द्रमाला, रामकऋलीतोड़ी, बसन्तमुखारी, भोपाल श्रौर मोटकी--- 
भरवी थाट के इन १५ रागों का शास्त्रीय परिचय, बन्दिशें, घितार-गतें 
तथा भूमरा ताल का विस्तृत बाज दिया गया है। प्रारम्भ में भेरवी 
थाट से सम्बद्ध कई महत्त्वपूर्ण लेख भी दिए हैं। पृष्ठ-संख्या १६२, 
मूल्य ३) 


कर्नाटक-संगीत त्र्क सन्‌ १६६३ का “संगीत विशेजवांक _ 


इसमें कर्नाटक-संगीत के विविध पहलुग्रों पर शिक्षात्मक ढंग से 
प्रकाश डाला गया है। वस्तुत: यह पद्द्रह श्रध्यायों में पुर, कर्ना- 
टक-संगीत का एक अद्वितीय ग्रन्थ ही बन गया है । इसमें संगीतोत्पत्ति, 
नाद' शब्द की व्युत्पत्ति, नादोरत्पत्ति और नाद-व्यवहार, श्रुति, स्वर, 
द्वादश स्वर-स्थान, षोडश स्वर-संयोग, प्रकृति तथा विक्ृति स्व॒र, सप्तक, 
मुच्छेना, भरत व शाजू देव की ग्राम-व्यवस्था, गमक, प्रस्तार, स्वर- 
संख्या की दृष्टि से रागों के सात भेद, मेलकर्त्ता, ताल भ्रौर उसके दस 
प्राश---काल, मार्ग, क्रिया, श्रंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति तथा 
प्रस्तार; स्वसलेखन-पद्धति, निबद्ध संगीत, अलंकार, स्वरजति, गीतम्‌, 
प्रबन्ध, वर्णोम, कीतेनम , जावलि, रागमालिका, कल्पना-संगीत इत्यादि 
विषय-सामग्री सरल भाषा में सविस्तार दी गई है। श्रन्‍्त में कर्नाटक- 
संगीत के १००१ रागों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। प्रष्ठ- 
संख्या २००, मूल्य ४) द 

क्‍ डाक-व्यय पृथक 


अक-न-+- कली 


वलननीजिजनरनानमनल 


पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० ग्र०) 


( ३५ ॥) 


प्रपद-धमार अंक लव १६६४ का 'संगीत' विशेषांक 


इसमें ध्रुपद-दौली : एक विचार, ध्रुवषद-गायकों झौर श्रुवपदकारों 
के ग्राश्रयदाता, वाग्गेयका रों की परम्परा और ध्रुवषद के विषयों का स्रोत, 
भरतकालीन धृवा-गायन आ्रादि महत्त्वपूर्ण लेख तथा झनेकों प्रंचलित- 
ग्रप्रचलित रागों व तालों में निबद्ध पचास से अ्रधिंक धभ्रुपद (जिनमें प्राचीन 
ध्रूपदियों की रचनाएँ भी सम्मिलित हैं), धमार एवं ताल धमार (चौदह 
मात्राओं में अट्टाईस ताल-परन), चारताल के परनों में श्रीराम-कथा, 
गणेशन्परन, चौसठ 'धा' की परन (कमाली चक्रदार) इत्यादि के अति- 
रिक्त मानसिंह तोमर, हरिदास स्वामी, तानसेव, दिरंग ख्राँ, बहराम 
खाँ, बैजू बावरा, अल्लाबन्दे खाँ, चन्द्तजी चौबे तथा गोपाललाल आदि 
प्राचीन सुप्रसिद्ध भ्रुपदियों के जीवन-चरित्र भी दिए गए हैं । पृष्ठ-संख्या 
१६८, मूल्य ४) 


मृदग श्र कु सन्‌ १६६५ का 'संगीत' विशेषांक 


इसमें श्रनेक विद्वानों के मृदंग-सम्बन्धी खोजपूर्णो लेख व बारह, 
चौदह, श्रद्वाईस, दस, सोलह, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, पन्द्रह, सत्तरह, 
प्रठारह, उन्‍नीस, इक्क्रीस, तेईस, पच्चीस, सत्ताई, उन्तीस, छह, चार 
एवं अन्य मात्रात्रों में लगभग ११० तालें, परन आदि दी हुई हैं। 
ताल-सम्बन्धी कुछ प्राचीन परिभाषाग्रों का स्पष्टीकरण, हस्तसाधन- 
विधि, भारत के. अनेक मृदंग-रत्नों का. ,सचित्र संक्षित जीवन-परित्ञय 
श्रादि काफी महत्त्वपूर्ण सामग्री इसमें मिलेगी, जो अ्रन्यत्र दुलेभ है। 
पृष्ठ-संख्या २२४, मूल्य ४) 

डाक-व्यय पृथक्र्‌ 
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( ३६ ) 


लोक- संगीत (श्र कु सन्‌ १६६६ का 'संगोत' विशेषांक 

समें राजस्थान, बिद्वार, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल 
उत्तर-प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल-प्रदेश, गोश्रा, म रिपुर, उड़ीसा 
बंगाल, श्रसम आदि ग्रान्तों के लगभग १५० लोकगीत एवं लोकधघुने 
स्वरलिपि-सहित दी गई हैं । लोक-संगीत पर श्रनेक विद्वानों के लगभग 
. २० खोजपूरों लेखों से इस ग्रन्थ का महत्व और भी बढ़ गया है । 
पृष्ठ-संख्या २२४, मूल्य ४) 


ग़ज़ल अ क सन्‌ १६६७ का “संगीत” विशेषांक 

इसमें भारतीय साहित्य तथा संगीत में ग़ज़ल, ग़ज़ल : एक विवेचन 
ग़ज़ल : एक परिपूर्ण हैली, ग़ज़ल : प्रेम की अभिव्यक्ति का माध्यम 
ग़ज़ल और उसकी बहरें आदि महत्त्वपर्णा लेख; ग़ज़ल-गायन के साथ 
प्रयुक्त होनेवाली तालों के ठेके, प्रकार, उठान, गतें, रेले, लग्गियाँ 
लड़ियाँ, मुखड़े, तिहाइयाँ श्रादि तथा ८० से अ्रधिक चुनी हुई ग़ज़लें स्वर- 
लिपि-सहित दी गई हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। पृष्ठ-संख्या १७० » मू० ४) 


द हरिदास जा क फरवरी, १६९५६ का 'संगीत' विदषांक 
स्वामी हरिदासजी का संगीत-पक्ष, हरिदास और तानसेन, भार- 
तीय संगीत को स्वामी हरिदास की देत, स्वामी हरिदास और हरिदास 
डागुर, स्वामी हरिदास का उद्धव-काल तथा कुल-निर्णय, भारतीय 
संगीत में भक्तों का स्थान, ग्रष्टरश-सिद्धान्त के पद, स्वामी हरिदास-रचित 
केलिमाल के ५० पद, तानसेन कीं समाधि से सम्बन्धित नए तथ्य 
इत्यादि महत्त्वपूर्ण स्चित्र लेख तथा स्वामीजी के कुछ श्रपदों की स्वर- 
लिपियाँ दी गई हैं। पृष्ठ-संख्या ६८ मूल्य १)२५ 
डाक-व्यय पृथक 


सनम ल>अकननन+-तनमसा++क-+नीनकनन+-+ साननकनक भक»०५७ ५५५५५» क+०ज-....... क--- 
(कक कल बा िज- 
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( ३७ 9) 
कथक नृत्थ 
( राज्य-सरकार द्वारा पुरस्कृत ) 


'लेखक-लक्ष्मीनारायर गर्ग ] [ प्रस्तावता-लेखक्-शम्भू महाराज 


इसमें कथक नृत्य का इतिहास, विभिन्‍न घराने, कथक नृत्य के 
प्राचीन कलाकार, कथक नृत्य की विशेषताएँ, श्रामद, परण, अ्रदा, 
थाट, हस्तक, सलामी, कवित्त, पढ़न्त, निकास, श्रंग, प्रस्तार, उरमाई, 
सुलप, उरप, तिरप, लाग, डाट आ्रादि नृत्य-सम्बन्धी समस्त पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या, रस और भाव, लास्य भौर ताण्डव, शम्भू महाराज 
. के भाव और गतें, नायक-नायिका-भेद, ठुमरी, रास-नृत्य भौर उसके 
कवित्त, वेष-भूषा, शारीरिक सोन्दय्य के लिए विविध प्रयोग, घु धस्श्रों 
पर प्रधिकार पद-संचालन श्रौर लयकारी के ग्रभ्यास, अंगहार, 
पाद-विक्षेप, भृकुटि-नेत्र-दशेंन तथा छाती झादि के संचालन, अंग तथा 
उपांगों के भेद, मुद्रा और गति, मुख-बोलों का श्रभ्यास, ततृकार के 
प्रकार, कथक-शिक्षा के सचित्र उपयोगी पाठ; जयपुर, बनारस तथा 
लखनऊ घराने की परनें, कुदर्शातरह घराने की बन्दिशें, भिन्‍न-भिन्‍न 
मात्राओ्ों की तालों के लिए बोल तथा परनें, रास-नृत्य, जाति-परन, 
पक्षी-परन, रहसखानी बोल, इन्द्र-चनुष, कृष्ण-लास्य, शिव-इलोक, 
विभिन्‍न स्तुतियाँ, राधिका-लास्य, शिव-तारडव, मदन-दहुन, द्रोयदी- 
रक्षण तथा लंक-विजय श्रादि १५० से श्रधिक परनें, प्रिमलु के तोड़े, 
पैर, हस्तक, प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन, मुरलीमनोहर नृत्य, नृत्य 
के लिए लहरे, नृत्य के कुछ रहस्य, नतेक-नतेकी तथा नृत्याचार्य के गुण 
ग्रादि का विस्तृत एवं खोजपूर्ण वर्णंत किया गया है। आ्रार्ट-पेपर पर 
_ यथास्थान अनेक चित्र दिए गए हैं और मुख-पृष्ठ पर तिरंगा चित्र है । 
चित्र-संख्या २००, पृष्ठ-संख्थधा २१२, सजिल्द मृ० 5), डाक-व्यय पृथक 
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( रेव ) 


कथकलि नृत्यकला 
लेखक-प्रविनाशचन्द्र पारडेय ] [| प्रस्तावना-लेखक-राजनतंक गोपीनाथ 


यह केरल की प्राचीन लोक-नृत्यनाव्य-कला श्राज श्ञास्त्रीय कथकलि 
नृत्य के रूप में समस्त भारत में विद्यमान है। कलात्मक साज-सज्जा, 
रूप-रंग तथा सांकेतिक भावाभिनय की दृष्टि से यह नृत्य-शैली बेजोड़ है। 
इस पुस्तक में कथकलि नृत्य की व्युत्पत्ति, नर्तत-शैली, भाव-भंगिमाप्रों 
का स्पष्टीकरण, हस्त-परुद्राएँ, सौन्दर्य-प्रधान भाव, पोशाक व श्युज््ार, 
कथकलि की तालें, रंगमंच-सम्बन्धी विवरण, द्रावनकोर के वाद्य-यन्त्र 
एवं कथकलि-नृत्याभ्यास को सचित्र रूप से व्यक्त किया गया है। श्रन्त' 
में कथकलि प्रौर भरतनाट्यम्‌ु की ५५ भाव-मुद्राप्ों के बड़े-बड़े रेखा- 
चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ-संख्या १५२, सजिल्द मूल्य ३ ) 


नृत्य-भारती [ लेखक--श्राचार्य सुधाकर ] 

विशुद्ध भारतीय नृत्यकला पर क्रियात्मक शिक्षा देनेवाली यह एक 
ही पुस्तक है । इसमें भरत के नाव्यशास्र के आ्राधार पर रेखा-चित्रों के 
माध्यम से नृत्य के उपयोगी पाठ दिए गए हैं; साथ ही शास्त्रीय नृत्यों 
के प्रकार, रंगशाला, अ्ंगचारी, मशडल, हस्त-मुद्राएं, १०८ करण, 
प्ंगहार, शरीर साधने के ब्यायाम, लय-पाधन, विभिन्‍न रस तथा 
प्रभ्यास के लिए नृत्य के टुकड़े इत्यादि विद्यार्थियों के स्तर से प्रश्नोत्त र- 
शैली में. बड़े सरल और मार्भिक ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। 
पृष्ठ-संख्या १२२, चित्र-संख्या २८१, सजिल्द मूल्य ४) 


डाक-व्यय पृथक 
मा 
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( 
भारत के लोक-नृत्य [लेखक--लक्ष्मीनारायण गर्ग ] 


इसमें जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल-प्रदेश, सिक्किम, मरिएपुर- 
प्रसम, नागा-प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर-प्रदेश, 
बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश, केरल, मद्राम, आन्ध्न, मैसूर तथा 
प्रसडमन-निकोबार के दो सौ से अधिक लोक-तृत्यों का वर्रान दिया 
गया है ! 


६ ) 


न 


प्राटंपेपर पर १०० हाफटोन-चित्र, २१ रेखाचित्र तथा लोक-नृत्यों 
से सम्बन्धित भारत का सचित्र नक्शा और आकर्षक दुरंगा मुख पृष्ठ । 
पृष्ठ-संख्या १३६, मुल्य ५) 


गान्धरव संगीत-प्रवेशिका [लेहक--वेबकीनन्दन धचन] 

प्रस्तुत पुस्तक प्रखिल भारतीय गान्धर्व मह॒।विद्यालय-मरशडल, 
बम्बई द्वारा आयोजित 'प्रवेशिका' परीक्षा के पाउयक्रम पर पूर्ण रूप से 
श्राधारित है। प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थी इससे पूरा-पूरा 
लाभ उठा सकें, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। क्रियात्मक 
(शि4०णा०३) तथा लिखित (77००५) परीक्षागत्रों के लिए पुस्तक में 
दो-दो खशड प्रथम व द्वितीय वर्ष के लिए पृथक्‌-पुृथक्‌ हैं। प्रारम्भ में, 
दो भागों में संगीत-शास्त्र (:॥6079) दे दिया गया है; तत्पढंचात्‌ दो 
खशणडों में-- विष्णुदिगम्बर-स्वरलिपि-चिक्न-परिचय, तालों के ठेके, दस 
सरल श्रलकार, दस कठिन अलंकार; भूपाली, दुर्गा, देस, खमाज, 
भीमपलासी, सारंग, काफी, बागेश्री, भेरव, तिलककामोद, यमन, 
पटदीप, हमीर, भेरबवी, बिहाग तथा श्रासावरी रागों के शास्त्रीय 
विवरण व आलाप, स्वर-मालिका, लक्षण-गीत, श्रुपद, धमार एवं 
तराना इत्यादि दिए गए हैं। गीतों की भाषा सरल है। 
श्रन्त में बन्दे मातरम्‌ (राग मिश्रक्राफी) और “जय जगदीश हरे! 


( ) 


(राग बिहारी) की स्वरलिपियाँ भी दे दी गई हैं। पृष्ठ-संख्या १ ६२, 
मूल्य ३)५० ह 


रवीच्र-संगीत | प्रस्तुतकर्ता--राधघेश्या म पुरोहित ] 


कविवर रवीन्द्रनाथ टेगोर के २५ गीतों का हिन्दी-रूपान्तर करके 
स्वरलिपि-सहित प्रकाशित करने का यह प्रथम प्रयास है । बन्दिशों में 
रवीन्द्र-संगीत की मूल शैली का निर्वाह पूर्णा रूप से करते हुए गीतों के 
हिन्दी-पद्यानुवाद में कविवर टैगोर के भावों को सुरक्षित रखने का 
पूर्ण प्रयास किया गया है । 


कुछ गीतों की शी र्ष-पंक्तियाँ संक्षेप में इस प्रकार हैं :--- 


श्ररी बधू सुन्दरी, श्ररे भ्राप्नो रे, उत्त झासन-तले,  ओ्रो भुवन- 
सनमो हिनी, भरे-भरे-फरे रंग, ध्वनित श्राह्मान, बादल बाउल बजा रहा 
रे, वायु बहे जोर-जोर, प्रखर तपन ताप से, श्रो रे गृहवासी, बादल- 
धारा चली गई, मेरी मुक्ति आलोक में रे ! पृष्ठ-संख्या १२०, मुल्य ३) 


संगीत-सोकर ( इण्टर म्यू० परीक्षा के प्रइनोत्तर ) 
[ लेखक--बी ० एन० भट्ट तथा हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ] 


भातखराडे यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक, लखनऊ तथा माधव संगीत 
महाविद्यालय, ग्वालियर के थडईग्रर (इश्टरमीडियेट) परीक्षाओं के 
प्रश्न, उत्तर सहित एक जिल्द में प्रकाशित हो गए हैं। इनसे संगीत के 
विद्यार्थियों को परीक्षा देने में बहुत ही सहुलियत हो जाएगी । प्रत्येक 
प्रश्न को गहराई तक समभाकर पूरे-पूरे उत्तर लिखे गए हैं। पृष्ठ-संख्या 
२६२, सजिल्द मुल्य ६)। डाक-व्यय पृथक 
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( ४१ ) 


सर-संगीत (भाग शव २) 
[| सम्पादक--लक्ष्मीचारायश गर्ग .] 
प्रत्येक भाग में यूरसागर' के ६०-६० पदों की स्वरलिपियाँ 
मनोहर भौर आधुनिक भजन-शैली में दी गई हैं। प्रत्येक कबिता के 
साथ उसका सरल भावार्थ भी दिया गया है । 
प्रथम भाग, पृष्ठ-संख्या ६६, मूल्य २); दूसरा भाग, पृष्ठ-संख्या 
१०४, मूल्य २) 


फिल्म-संगीत 

इतमें फिल्‍मी गाने स्वरलिपियों सहित दिए गए हैं। इस समय 
कुछ प्रतियाँ ही स्टॉक में हैं। भाग ४, ५, ६, ७, ८, ६, १०, ११, 
१२, १३, १५, १८, १९, मुल्य २) प्रत्ति भाग तथा भाग २२, २४, 
२७, मूल्य ४) प्रति भाग । शेष भाग शअ्रप्राप्य हैं। सच १६९५९ से 
पासिक पत्र के रूप में निकल रहा है। 


स्ि ने संगोत ग१) | सम्पादक--लक्ष्मीनारायश गर्ग ] 

इसमें कंगत, दुनिया भुकती है, श्रनाड़ी, छोटी बहन, रानी रूपमती, 
बेद्द जमाना, घर-घर की बात, तवरंग, सावन, दिल देके देखो, फागुन, 
ग्राशा, कवि कालिदास, मिनिस्टर, गृहलक्ष्मी, दीप जलता रहे, अर्डांगिनी, 
गोपीचन्द, दिल भी तेरा हम भी तेरे, ससुराल, चौदहवीं का चाँद, 
मुगले-भआजम, बरसात की रात इत्यादि फिल्‍मों के ५० लोकप्रिय गीतों 
की स्वरलिपियाँ दी गई हैं। स्वरलिपियाँ श्रत्यन्त सरल ढंगसे दी गई हैं 
ताकि संगीत का साधारण! ज्ञान रखनेवाला ष्यक्ति किसी भी वाद्य पर 
प्रासानी से उन्हें निकाल सके श्रौर फिल्‍मी गीतों का आनन्द ले सके | 

पृष्ठ-संख्या १५४, मूल्य ४). डाक-ब्यय पृथक 


नी अजीज मल अतीक चर 


पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ७ ग्र०) 


( ४२ 9) 


म्यूजिक- मास्टर | लेखक--मास्टर नन्‍्दलाल शर्मा ] 

ब्रिना किसी उस्ताद की सहायता के घर-बैठे हारमोनियम, तबला 
श्रोर बाँसुरी बजाना सिखानेवाली यह पहली पुस्तक है, जो सोलह बार 
छुपकर ३८,००० की संख्या में बिक चुकी है। इसमें हारमोनियम के 
भागों का खुलासा, बाजा बजाने की विधि, अँगुली चलाना, दोनों हाथों 
से बजाना, स्वर, सप्तक इत्यादि का वर्शान, सरगम निकालना तथा 
सम्बरों द्वारा मतचाहे गीत निकालने की विधि, राग-रागिनियों की 
जानकारी, गायन-समय तथा मतमोहक बन्दिशें, १२ स्वरों के श्रंग्रेजी 
नाम, ताल-वाद्यों की जानकारी, स्वर-साधन, गायक्र के सोलह >गार, 
हारमोनियम की मरम्मत करने की जानकारी, ताल-वर्णान, तबले के 
बोल निकालना, मुख्य तालों का स्पष्टीकरण, ब्रासुरी के प्रकार, बाँयुरी 
में शुद्ध-विक्रत स्वर तथा श्रुति इत्यादि निकालने की विधि, २५ स्वर< 
स्थान, श्र॒लंकार-पल्टे और ४० से अधिक गाने स्वरलिपि-सहित--- 
जिनमें भजन, होरी, गजल, ध्रूषद, मल्हार एवं ठुमरी दी गई हैं तथा 
४५ गाने स्वरलिपि-रहित दिए सश्रए हैं। पृष्ठ-संस्या १८०, सजिल्द 
मूल्य २)३० द 


बेजी-मास्टर [ लेखक--चिन्तामरिए जन ] 
इसमें बेजो (टेशोकोटो) बजाने की विधि चित्र-सहित समकोकर 
बहुत-से गाग्रन स्वरलिपि-सहित दिए गछ्ट हैं । 
इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें टाइपराइटर-जैसी 
चाभियों वाले बैंजो तथा हारमोनियम-जैसी चाभियों वाले बंजो---दोनों 
को बज़ाने की शिक्षा दी गई है। पृष्ठ-संख्या १००, मूल्य २) 
डाक-व्यय पृथक 


4५ ७७७७ अर अअाबंब।_।_ भार आंआआ लनकलनननननननमनन--मननव मना नमाकक न भ नक व नम जनक. 


प्रता । संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० प्र०) 


( ४३ ) 
गिटार-मास्टर [ लेखक--चिस्तामसि जैद ] 


पाठकों के अनुरोध पर, यह गिट्टार बजाने की शिक्षा देनेवाला 
हिन्दी में सम्नेप्रथम ग्रन्थ अब प्रकाशित हो गया है। इसमें गिटार के 
अक्ंगों का सच्रित्र बर्णेत, बजाने का तरीका, स्व॒र-ज्ञान एवं कॉर्ड बजाने 
से सम्बन्धित विघरण के साथ ही कक्‍्लासीकल धुनें, नृत्य-धुनें, पाश्चात्य 
और फिल्म्री धुनें, राष्ट्रीय धुर्नें तथा गास्थीजी की प्रिय रामधुन श्रादि 
की स्वरलिपियाँ दी गई हैं । पृष'्ठ-संख्या १००, मूल्य २) 


मारिफुन्नगमात ( हिन्दी ) 
[ लेखक--राजा नवाबझली : प्रनुवादक--डा० घिश्वस्भरत्ताथ भट्ट | 
पहला भाग 

इसमें नाद श्लौर हवर को अवस्थाएँ, स्वर और श्रुति, श्रारोही, भ्रव- 
रोही, प्राम, मृच्छना, थाट, बांन, अलंकार, सरगम--इन सब पर बड़े 
वैज्ञानिक और सरल ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया गया है । दस थाटों 
के १५२ रागों के शास्त्रोक्त परिचय, लक्षणा-गीत तथा श्रन्य बन्दिशें 
दी गई हैं। श्रन्त में तालाध्याय के अन्तगंत लय, मात्रा, ताल के दस 
प्राण, . 'संगीतरत्ताकर' के १२१ ताल, 'संगीत-मकरन्द” तथा भ्रन्य 
प्राचीन ग्रन्थों के ताल, प्रचलित ताल, ताल के ग्रह, प्रस्तार और नियम 
विस्तृत रूप में दिए गए हैं। भूमिका के २७ पृष्ठों में ऐतिहासिक ढंग 
से संगीत-सम्बन्धी अत्यन्त उपयोगी चर्चा की गई है । पृष्ठ-संख्या ३८० 
सजिल्द मूल्य ७) 
दूसरा भाग 
... इसमें शुद्धकल्याण, यमन, भूपाली, हेमकल्याण, पहडोल, मालश्री, 
छायानट, कामोद, केदार, हमीर, भवसाख, जत, शुद्धबिलावल, अल्हैया, 
'शुक्लबिलावल, नटबिलावल, ककुभ, लच्छासाख, देवगिरी, देशकार, 
विभास, तट, बिहाग, शंक्राभरणा, दुर्गा, ग्रनकली, खमाज, मिमरोटी, 


रॉ ड़ 
रद 


( डंडे ) 


तिलंग, जयजयवन्ती, रागेश्वरी, खम्भावती, देस, सो रठ, भे रव, ब॑ंगाल- 
भरव, कोमलभैरव, अ्रहीरभरव, प्रानन्दभरव, शिवमतभेरव, जोगिया, 
रामकली, कोमलरामकली, खट, भंखार, ललित, ललितागोरी, एूर्वा, 
जयतश्री, पूरियाधताश्री, श्री, तिरवन, बसन्‍ल, परज, पंचम, मालीगौरा, 
प्रिया, सोहनी, बरारी, साजगिरी, रूपमंजरी, शुद्धमल्लार, मियाँ की 
मललार, चरजू की मल्लार, मीराबाई की मल्लार, देसमल्लार, मेघ, 
शुद्धसारंग, मधमादसारंग, वृन्दावनीसारंग, मियाँ की सारंग, सावन्त- 
सारंग, दरबारीकान्हड़, बागेश्वरी, सुहा, सुधराई, श्रड़ाना, सिंदूरा, 
नायिकीकान्हुड़ा, खमाजीकान्हड़ा, शहाना, मुद्रिककान्हड़ा, धनाश्री, 
धानी, काफी, पीलू, देववाख, पटमंजरी, मुलतानी, टोड़ी, गूजरीटोड़ी, 
लक्ष्मीटोड़ी, बहादुरीटोड़ी, बिलासखानीटोड़ी, लाचारीटोड़ी, आसावरी, 
देसी, कोमलदेसी, गान्धारी, झ्राभी री, भेरवी, कौंसी, मालकोंस, भीलफ 
गौर गारा--इन १०४ रागों में प्राचीन उस्तादों के २२३ ध्रुपद, धमार 
और होरी दिए गए हैं। पृष्ठ-संख्या ३०४, सजिल्द मूल्य ७) 
तीसरा भाग ; ः द 

इसमें भोपाली, कामोद, हमीर, जयतकल्याण, अल्हैया, शुक्ल- 
बिलावल, देवगिरी, देशकार, बिहाग, बिहागड़ा, शंकरा, खमाज, 
भिकोटी, जयजयवन्ती, देस, भैरव, रामकली, खट, ललित, ललितागोरी, 
पूर्वी, प्रियाधनाश्री, वसन्‍्त, ललितपंचम, मालीगोरा, पूरिया, सुरदासी*- 
मललार, मधमादसारंग, वृन्दावनी, बड़हंससारंग, गौड़सारंग, भीमपलासी, 
बागेश्री, शहाना, पीलू, मुलतानी तथा मालकौंस--इन ३७ रागों में 
प्राचीन उस्तादों के ५८ ध्रूपद, धमार और होरी दिए गए हैं । 
पृष्ठ-संख्या ८०, मूल्य १)५० 


डाक-व्यय पृथक_ 








पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० प्र०) 


( ४५ 9) 


सहगल-संगीत [ सम्पादक --लक्ष्मीना राषर गर्ग ] 


इसमें बाबुल मोरा नहर छूटो जाय, करू क्या आस निरास भई, 
प्रब मैं कहा करूँ कित जाऊँ, बीन के भूठे पड़ गए तार, दीवाना हूँ, 
निसदिन बरसत नैन हमारे, मधुकर श्याम हमारे चोर, मैया मोरी 
मैं नहीं माखन खायो, बिना पंख पंछी हूँ मैं, सप्त सुरन तीन ग्राम, ऐ 
कातिबे-तकदी र, गम दिए मुस्तकिल, जब दिल ही टूट गया, चाह बरबाद 
करेगी हमें मालूम न था, टूट गए सब सपने, लग गई चोट करेजवा में, 
ऐ दिले-बेकरार झूम, दो नैना मतवारे इत्यादि स्वर्गीय के० एल० सहंगल 
के ४५ दर्द-भरे गीत, गजल और भजन इसमें स्वरलिपि-सहित दिए गए 
हैं। पृष्ठ-संड्या १३८, मूल्य ३) 


बैला विज्ञान [ श०ागर ठ5णाए5 ] 


| लेखक--बेनीप्रसाद श्रीयास्तव “भाई | 
इसमें संगीत-शासत्र के पारिभाषिक शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या, प्रचलित 
११ तालों का स्पष्टीकरण तथा दाल श्रौर वाद्य-सम्बन्धी पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या, बेला पकड़ना, गज का प्रयोग, अंगुलियों का प्रयोग, 
बेला के तार और उनका मिलाना, ब्रिज लगाता, फिगर-बोड पर स्वरों 
का स्थान, अ्रभ्यास करने का तरीका, आवाज बनाता, हस्तनसाधन 
तथा कलाई की हरकत सचित्र रूप से समझाई गई है तथा बिलावल, 
यमन, खमाज, भैरव, काफी, भासावरी, भूपाली, बिहाग, देस, 
भीमपलासी, बागेश्वरी, सारंग तथा पीलू--इन चौदह रागों में साठ 
गतें, आलाप, जोड़, तोड़े भ्रौर काले दिए गए हैं। पृष्ठ-संख्या २३६, 
सजिल्द मूल्य ५) 
डाक-व्यय पृथक 
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पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० प्र० रा 


(ननतीनलिनन लक «तन >सनत मकर, 


( ४६ ) 
अप्रकाशित राग [लेखकू--ज दे० पत्की] 


पहला भाग : इसमें मारूबिहागं, वैज॑यन्तीः श्यामकल्यारों 
रसचन्द्र, नन्‍्द, लाजवन्ती, चर्द्रिका, रसरंजनी, भवानी, नागस्त्ररावली 
रेवा, गौरांजंनी, दीपक, मालिन: भटियार धन्यधंवत, जोग, आभोगी, 
रेवती, शिवरंजनी, शोभावरी तथा चन्द्रकां स---इनत २२ रागों का 
शास्त्रीय परिचय, स्वर-विस्तार; लक्षण-गीत तथा खयाल इत्यादि ७३ 
रचनाएं दी गई हैं। पृष्ठ-संस्या १७६, मल्य॑ २ | 


ट्सरं भाग : इसमें मालारानी, लक्ष्मी कल्याण, मलूहा, देवगिरि 
चक्रधर, हंसध्वनि, जयराज, चम्पक, खोकर, खम्माजींमंटियार 
नाटकुरंजिका, हंसश्री, गोरख, सरस्वती, श्यामकेदार, नीलांबरी, माल- 
गु जी, हंसकिकिणी, पटमंजरी, हंसमंजरी, शिवराज ऑ्ौर मबुवन्ती-.इन 
२२ रागों का शास्त्रीय परिचय, स्वर-विस्तार, लक्षण-गीत तथा खयाल 
इत्यादि ६० रचनाएँ दी गई हैं। पृष्ठ-संख्या ६४, मूल्य २) 


तीसरा भाग : इसमें श्रीकल्याणा, साँक का हिएडोल हेमकल्याण 
भिन्‍्तषड्ज, कमलरंजनी, कलावती, नारायणी, साजन, पद्मावती 
चम्पाकली, शहाना, जयन्तमल्लार, मधुरंजनी: राजेश्वरी, मालीगौरा 
गुराकली अ्रहीरभैरव, अरज, गोपीवसन्त, बिलासखानी, कोकिलंपंचमं 
श्र सागर--इन २२ रागों का शास्त्रीय परिचय, स्त्रर-विंध्तार 
लक्षण-गीत तथा खयाल इत्यादि ७६ रचनाएँ दी गई हैं । पृष्ठ-संख्या 
११४, सूल्य २) 


डाक-व्यय पृथक 


साककक ४3५ अनन ७३५5-०० ३-५ “पर कल राजन न लननान न +-»--जक- 


पता : संगीत कार्यालय, हाथरस (3० प्र०) 





पलक की पन-न+-मत->-+० अल) इ सिंकक, 


( ४७ ] 


५४3 पे 2 «५ हे 
सगीत अचना (वान-श्रालाप) 
| लेखक--बी० एंन० भंद्र ] 
( क्रमिक पुस्तक भाग ३ की गायकी ) 

इसमें थर्डईअ्रर या इरटरमीडिएट परीक्षा में आने वाले १५ रागों--- 
भूपाली, हमीर, केदार, बिहाग, देस, तिलककामोद, कालिगड़ा, श्री, 
धोहनी, बागेश्री, वृन्दावनीसारंग, भीमपलासी, पीलू, जौनपुरी ओर 
मालकोश--का विवरण; स्वरविस्तार, झआलाप, बोल-तानें, दुगुन, 
चौगुन, आड़ की दुगुत, भाड़ की चौगुन इत्यादि पूरी-पुरी गायकी ताल- 
स्वर-सहित दी गई है । प्रृष्ठ-संख्या २७०, सजिल्द मूल्य ६) 


संगीत- कादम्बिनी (तान-आालाप) 
[ लेखक--बी० एन० भट्ट ] 
( क्रमिक पुस्तक भाग ४ की गायकी ) 


यह संगीत-विशारद के विद्याथियों के लिए अत्यन्त लाभदायक पुस्तक 
है। इसमें शुद्धकल्याण, कामोद, छायानट, गौड़सारंग, हिंडोल, शंकरा, 
देशकार, जैजैवन्ती, रामकली, पूरियाधनाश्री, बसन्‍्त, परज, पूरिया, 
ललित, गौड़मललार, मियाँमल्लार, दरबारीकान्हड़ा, अ्ड़ाना भोर 
मुलतानी--इन रागों की पूर्ण व्याख्या भ्रत्यन्त व्स्तृत रूप से दी गई 
है तथा इन रागों के झ्रालाप, तान, शध्रूपद, धमार, श्राड़ की दुयुन, 
भाड़ की चौगुन भी दी गई हैं। प्ृष्ठ-संख्या २९८, सजिल्द मू० ६) 


डाक-व्यय पृथक्‌ 


पता ; संगीब का्योत्य, हाथरस (उ० प्र०) 


आ/म्डभकरकार, 





नि 


हक 


[लका | लेखक--विष्छुतारायण भातखरडे | 





आ्राचाय भातखणडे ने पुराने उस्तादों की खिदमत करके गुप्त 
सरगमों को स्वर-बद्ध करके 'गायनव-उत्तेजक मशडल' के माध्यम से उन्हें 
गुजराती भाषा में प्रकाशित कराया था, इस पुस्तक में जो अब हिन्दी 
भाषा में उपलब्ध है--प्रडाना, श्रासावरी, काफी, कामोद, कालिगड़ा, 
ककुभ, केदार, खमाज, गूजरी, गुणक्री, गौड़सारंग, गौड़मल्लार, 
छायानट, जेजवन्ती, जोगिया, जौनपुरी, भिभोटी, तिलककामोद, 
तिलग, तोड़ी, दरबारी, देवगांवार, देशक्रार, देस, देसी, धनाश्री, धानी, 
परज, पूर्वी, प्रिया, बाग्रेसरी, बहार, बिलावल, बिहाग, बिदरावनी, 
भठियार, भीमपलासी, भूपाली, भेरव, भेरवी, माँड, मारवा, मालकंस 
लश्नी, मुलतानी, यमन, रामकली, रेवा, ललित, वसन्‍्त, विभास 
शुवलबिलावल, शुद्धकल्यारा, श्री, शंकरा, सारंग, सिदूरा, सूहा, सोरठ 
सोहनी, हथीर और हिएडोल--इन ६२ रागों की १२३ सरममें भिन्‍न- 
भिन्‍न ताज्ों में दी गई हैं। पृष्ठ-संख्या १३०, मूल्य २)५० 


संगीत के कुट्ठ प्राचीन प्रन्थ 

संगीत पारिजात (पं० अ्रहोबल) हिन्दी टीका सहित, पृष्ठ १६६, मू० ५) 
संगीत दर्पण (पं० दामोदर) हिन्दी टीका सहित, पृष्ठ १२०, मू० २)५० 
स्वस्मेलकलानिधि (रामामात्य) हिन्दी टीका सहित, पृष्ठ ५२, मू० १)२५ 
दत्तिलम्‌ (दत्तिल मुनि) हिन्दी टीका सहित, पृष्ठ ७०, मू० २)५० द 


डाक-व्यय पृथक 





पता ; संगीत कार्यालय हाथरस (3० प्र०) 


( ४६ ) 


भातखंडे सगीत-शा्र [ लेखक--वि० ना० भातखंडे |] 


श्राचार्य भातखंडे ने संगीत की थ्योरी पर मराठी भाषा में प्रइनों- 
त्तर शली से “हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति” चामक चार भागों में जो महान 
ग्रन्थ लिखा था, यह उसका ही हिन्दी-अ्नुवाद है । 


पहला भाग : 

इसमें स्वर, सप्तक, आरोह, ग्रवरोह, थाट, राग-जाति, छह राग- 
छत्तीत रापिनियाँ, दस थाट, वादी, संवादी , अ्रतुवादी, विवादी का प्रयोग, 
भार्गी व देशी संगीत, दाक्षिणात्य स्वर-नाम, ग्रह, न्यास, आालाप, 
स्थायी, अन्तरा, पूर्वाग-उत्तरांग, गायन-प्रकार, गायन-गुणदोष, तान, 
राग-समय, आश्रय-राग, गायन-हैली, श्रुपद, खयाल, टप्पा, ठुमरी, 
गमक, जीव-स्वर, अंश-स्वर, प्राचीन आलाप-पद्धति, राग-गायन-समय, 
श्रुति, अलंकार, बंगाल-प्रान्त के संगीत-पग्रन्थ-लेखक, रागों का ध्यान, 
संगीत के उपलब्ध ग्रन्थ, “चन्द्रोदय' के १६ थाट व उनके स्वर, दक्षिण 
के पद्धति-ग्रन्थ, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, मध्यकालीन शासत्रकार, 
सामवेद के प्र॒इत, कंप्टेन डे के विचार, पाश्चात्य संगीत, नारदोक्त राग- 
रागिनियों की पूर्ण विवेचना की गई है । 


इसके अतिरिक्त यमन, भूपाली, चन्द्रकान्त, मालश्री, हिंडोल, 
हमीर, केदार, कामोद, छायानट, श्याम, गौड़सारंग, बिलावल, 
देवगिरी, यमती, देशकार, बिहाग, बिहागड़ा, शंकरा, ककुम, सरपर्दा, 
नट, शुक्लबिलावल, लच्छासाख, मलुहाक्रेदार, हेमकल्याण, दुर्गा, 
हंसध्वनि, गुणकली, पहाड़ी, माँड, मिफोटी, खमाज, तिलंग, रागेश्वरी, 
खम्भावती, नारायणी, नागस्वरावली, प्रतापवराली, सोरठ, देश, 
 तिलककामोद, जयजयवन्ती, गौड़मललार, मल्लार के भेद, गारा तथा 
बड़हंस रागों की विस्तृत व्याख्या है। पृष्ठ-संख्या २६८, सजिल्द मू ० ६) 


५ 
कक 


( ४ ) 
दसरां भाग : 

इसमें श्रुति, स्वर, मुच्छेना, ग्राम, संस्क्ृंत-ग्रन्थंकार--रामामात्ये, 
सोमनाथ, पाइ्वंदेव, टागोर, पुरडरीक बिद्ुुल, भ्रहोबल, लोचन और 
ध्यंकटमखी श्रादि विद्वानों की श्रुति-स्वर-व्यवस्था तथा इनकी स्वर- 
तुलमा, यूरोप के संगीत-विद्वानों के स्वरान्‍्तर, परशियन संगीत, नायक 
भ्रौर तन्तकार, लोक-संगीत झ्ादि महत्त्वपूर्ण विषयों की पूर्ण विवेचना 
करते हुए--भेरव, रामकली, ग्रुणक्री, जोगिया; सावेरी, मेधर्रजनी, 
प्रभात, देशगौड़, . कालिगड़ा, बंगालभैरव, विभास, शिवमतभेरव, 
प्रही रभैरव, सौराष्ट्रटंक, हिजाज, श्रानन्दभैरव रागों की थ्योरी पर पूरा 
प्रकाश डाला गया है। परष्ठ-संख्या ३६२, सजिल्द मूल्य ७) 
तीसरा भागं : 

इसमें प्राचीन संगीत-प्रन्थ, रे थे, ग नि स्वरों का महत्त्व, सन्धि- 
प्रकाश-मेल-प्रवेशक राग, संगीत की योग्यता, संगीत-कला का श्रेष्ठत्वं, 
राग-विस्तार के नियम, पब्रालाप-प्रधान रागों के नाम, विभिन्‍न रागों 
की तुलना, रागों के देवतामय रूप, स्व॒रों के रंग, सोमनाथ की स्व॒र- 
लिपि, वादी-संवादी ख्वरों में श्रुत्यन्तर लगाने के नियम, ब्यंकटमखी के 
७२ मेल तथा उनके उपांग झ्रादि राग, राजा साहब टागोर का ग्राम- 
सम्बन्धी स्पष्टीकरण, संगीत की देव-परम्परा, दाक्षिणात्य मेलों का 
रचना-चातु्ये, अरबी व परशियन संगीत-प्रन्थों में संस्कृत-ग्रन्थाधार, 
रत्नाकर का शुद्ध थाट, नग्ममाते-आ्रसफी ग्रन्थ की राग-रचना, तौफेतुल- 
हिन्द ग्रन्थ में कल्लिनाथ, सोमेश्वर तथा भरत-मत की राग-रागिनियाँ; 
झासफी ग्रन्थ के स्वर, संगीत के जीवभूत स्वर व सायं-प्रातर्गेयत्व, 
राधागोविन्द-संगीतसार, ग्रन्थ का परिचय, क्षेमकर्ों की रागमाला, 
संगीतसार का राग-वर्गीकरण, सरमाएइशरत ग्रन्थ की राग-रचना, 
सायंगेय व प्रातगगेय तानों का स्वरूप, दीपक राग के श्रद्धुत चमत्कार 
बे प्रन्थ-मत, संगीतपारिजात ग्रन्थ का काल, रागों को सुनकर श्रोताञ्रों 


( *₹१ ) 


पर होनेवालें परिणाम, हाथों पर गाना कैसे लाया जाता हैं, मन्द्रं- 
पैप्त॑ंक में खुलनेवालें राग गाते समय तम्बूरा कैसे मिलाएँ, तानसेन के 
गुर-भाइयों के नाम॑ व परिचय, मिस्टर बनर्जी, कैप्टिन विलंड तथा 
प्रस्य प्रन्थकारों के राग-सम्बन्धी मत, संगीत-कला के शास्त्रीय ज्ञान 
के प्रसारा्थ स्थापित हीनेवाली संस्था झ्लौंर उंपके उद्देश्य । 


_ इसके अतिरिक्त यमनकल्याणं, कालिंगड़ा; पूर्वी; शी; भैरव; 
गौरी, रेवा, मालवी, त्रिवेणी, टंकी; प्रियावताश्री, पूर्वी, जैतश्री, 
दीपक, परज, वसन्त, विभास, मारवा, पूरिया, पूर्वकल्याण, पूर्व्या, 
जैतकल्यारा।, मालीगौरा, वंराटी, साजगिरी, सोहनी, ललित, पंचम; 
ललितपंचम, भंखार, भटियार--इन रागों का ग्रन्थोक्ते परिचय, सरगम, 
परस्पर तुलना, थाट-वर्गीकरण तथा स्वर-विस्तार दिए गए हैं। इन 
रागों की व्याख्या के अतिरिक्त भातखंडेजी ने अपने संगीत-भ्रमणा में 
प्राप्त हुए बंहुत-से अनुभव भी दिएं हैं। पृष्ठ-संस्या ३४०; सजिल्द. 
मूल्य ७) 


चौथा भाग : 

इसमें गायत-समयातुसार हिन्दुस्तानी रागों का वर्गीकरण, राग व॑ 
रस; भरत व शांज्भध देव की श्रृतियाँ, व्यकटमखी का मेल-प्रस्तार; 
भ्रहोबल व श्रीनिवास के शुद्ध मेल, मूच्छेना, हिन्दुस्तानी राग-पद्धति के 
नियम, गीत-रचना, श्रेन्तरमार्ग का स्पष्टीकरण, इसरारे-करामत ग्रन्थ; 
मशप्रादनुलमोसीकी-वर्शित' प्रसिद्ध गायकों-वादकों के घंराने व इतिहास; 
मध्यकालीन नायक, प्राचीन खयालिए टप्पा-गायक्र, अ्रकबरी दरबार के 
प्रसिद्ध गायक, वाणी, रामपुर के वजीर खाँ बीनकार का घराना; 
राजा मान तथा 'मानकुतुहल', कश्मीर-लायब्रेरी में 'राग-दर्बण'; 
रागदर्पश-वर्शित तानपतेन के परवर्ती कताक्ार, तानसेन के बाद के 
गायक-वादक, लख॑तऊ के नवात्र शुज्ाउदौला के समकालीन गायक- 


( ४५२ ) 


धादक, धाड़ी नाम का पूर्व इतिहास, प्रतिद्ध कब्बाल व कलावसन्त, 
प्रसिद्ध तन्तकार, प्रसिद्ध सितारिए, प्रसिद्ध सारंगिए, प्रसिद्ध नक्‍क्रारची 
व पखावजी, प्रसिद्ध कत्थक व तबलिए, महाराष्ट्रसंगीत व उसका 
उद्धार, स्थाय' छाब्द पर चर्चा, नोटेशन व उप्तके उपयोग की मर्यादा, 
समप्राकृतिक रागों में उच्चार का महत्त्व, जयदेव और विद्यापति का 
समय, जयदेव के प्रबन्ध -सम्बन्धी रागों के स्वर-स्वछूप, वजीर खाँ द्वारा 
गाए हुए गान्धारी के गीत व उनकी सरगमें, 'नादोदधि ग्रन्थ का सार, 
सोमनाथ द्वारा बताए पशियन राग । 

इसके अतिरिक्त भप्रढाणा, श्रहीरीतोड़ी, श्रासातोड़ी, श्रासावरो, 
प्रंजनीतोड़ी, काफी, काफीतोड़ी, कौंतीकान्हड़ा, खट, गांधारी, गौड़- 
मल्‍लार, चरजू की मल्लार, चंचलसस की मल्लार, छायातोड़ी, जुकाहुली, 
जौनपुरी, जौनपुरीतोड़ी, फीलफ, गांधारीतोड़ी, गुजरीतोड़ी, दरबारी- 
कानन्‍हड़ा, देवगांधार, देवरंजनी, देवसाख, तोड़ी, धनाश्री, धानी, 
धु'डियामल्लार, नटमलल्‍्लार, नायिकीकान्हड़ा, तुरसारंग, पटमंजरी, 
पलासी, पीलू, प्रदीपकी, बहादुरीतोड़ी, बहार, बंगालबिलाबल, बिलास- 
खानीतोड़ी, वृन्दावनी, भीम, भीमपलासी, भूपाल, भेरवी, मधमाद- 
सारंग, मार्गतोड़ी, मालक्रोष, मीराबाई की मल्लार, मिरयाँ की मल्‍्लार, 
मियाँ की सारंग, मुलतानी, मेघमल्लार, रामदासीमल्लार, रूपमंजरी, 
लंकदहनसारंग, लाचारीतोड़ी, लक्ष्मोतोड़ी, वरालीतोड़ी, वागीश्वरी, 
शुद्धतोड़ी, शुद्धमललार, शुद्धतारंग, सामन्तसारंग, शहाना, सिन्धु रा, 
सिन्ध, सिन्धभैरवी, सुधराई, सूहा, सूरमल्लार, सैंधवी, हंसकिकिणी-- 
इन रागों के ग्रन्थोक्त परिचय, सरगम, परस्पर तुलना, थाट-वर्गीकरण 
तथा स्वर-विस्तार दिए गए हैं। पृष्ठ-संख्या ७६०, सजिल्द मूल्य १६) 

|  डाक-व्यय पृथक 
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पता ; संगीत कार्यालय, दहाथरत (उ० ग्र०) 


( *र३ ) 
ठुमरो-गायकी [ रचपिता--तुलसीराम देवांगव ] 


इसमें विभिन्‍न रागों में निबद्ध ४५ ठुमरी-गीत, दादरा, कजरी, 
चती इत्यादि स्वरलिपि-सहित दिए गए हैं। प्रत्येक गीत के बोल सरस 
तथा बन्दिश कलापूर्ण है । पृष्ठ-संख्या १३४, मुल्य ३)५० 


नि दी. 
ग्रावाज़ चुरीली कंसे करें ? 
[ लेखक--लक्ष्मीनारायण गर्ग ] 
स्वर को मधुर बनाने के लिए यह श्रत्यन्त उपयोगी पुस्तक है। 
इसमें यौगिक, श्रायुवेंदिक, ऐलोपेथिक, होम्योपैथिक, वायोकैमिक, 
प्राकृतिक, यूनानी, मनोवेज्ञानिक्र तथा तांत्रिक प्रयोग दिए गए हैं । 
इसके श्रतिरिक्त स्वर का महत्त्व, स्वर॒यन्त्र, श्वास-नियन्त्रण, नाद- 
साधन, स्वराभ्यास, टान्सिस्स और स्वर, स्वर-रक्षा के उपाय, 
संगीत-प्रद्शव की तैयारी, कश5-गुण, ध्वनि के प्रकार, मुखपेशियों की 
कार्य-प्रशाली और उनके व्यायाम, नासिका-यन्त्र तथा स्वर के प्रकार 
इत्यादि विषयों पर विस्तार से लिखा गया है, जो वर्षों के श्रतुसन्धान 
तथा इन विषयों से सम्बन्धित लगभग ८० भारतीय और पाश्चात्य 
ग्रन्थों के अ्रध्ययन का परिणाम है। नेत्र-विहीनों के लिए भारत- 
सरकार ने इस पुस्तक को ब्रेल-लिपि में भी प्रकाशित किया है। 
पृष्ठ-सख्या १६८ सजिल्द मूल्य ३)५० ह 


उत्तर-मारतीथ संगीत का संक्षिप्त इतिहास 
लेखक--विष्णुनारायण भातखंडे |..[ श्रतनु०--अभ्ररुणकुमार सेन 
(ए शॉर्ट हिस्टोरीकल सर्व आ्राँव दी म्यूजिक झाँव अपर इसिडिया 
नामक अंग्रेजी-पुस्कः का यह हिन्दी-भ्रनुवाद है। श्ाचार्य भालखराडे ने 
संगीत के इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालकर सार-रूप में इसे प्रस्तुत 
किया है। 'भरत, जयदेव, लोचन कवि, श्रमी रखुसरो, गीपांलें नायक, 


( हर ।ै 


शा देव, राम्रमात्य, सोमनाय, व्यंकटमखी, दत्तिल, कोहल, भावृभट्ट, 
स्वामी हरिदास, तानसेन, पुरंडरीक, विंट्ठल, दामोदर, अहोबल, 
सदारग, अ्रदारंग, मोहम्मद रजा, महाराजा प्रतापतषिह देव, सौरीच्द्रमोहन 
टैगोर, कृष्णानन्द व्यास श्रौर कृष्णाधन मुखोपाध्याय की संगीत- 
सम्बन्धी रचताग्रों श्नौर कार्यों पर समीक्षात्मक रूप के मार्धिक विवेचन 
क़रते हुए सर विलियम जोन्स, कुप्टित विलर्ड, केक पी० टी० फ्रेंच 
तथा स्टेनली लेनपूल इत्यादि योरोपीय प्राच्य पशिडतों के संगीत- 
सम्बन्धी विचारों का संकलन भी प्रस्तुत किया गया है। सब १९१६ 
में श्रायोजित प्रथम श्रॉल-इरिड्या-म्यूजिकन्कान्फेंस, बड़ौदा में 
भातखरणडेजी द्वारा दिए हुए भाषणों का यह एक महत्त्वपूर्ण संकलन 
है । पृष्ठ-संख्या ६४, सजिल्द मूल्य २)५० 


संगीत-पद्धूतियों का तुलनात्मक क्षब्यथन 
लेखक---विष्णुनारायण भातखराडे | | श्रतु ०---भगवतश रण दार्सा 

यह श्राचार्य भातखरणडे द्वारा लिखित 'ए कम्परेटिव स्टडी प्रॉव 
सम श्रॉव दी लीडिग म्यूजिक सिस्टम श्राँव्ग दी फिफ्टीन्थ, सिक्रप्तटीन्थ, 
सेबिनटीन्थ एण्ड एट्रीन्थ सेन्चुअरीज्ञ' का हिन्दी-प्रतुवाद. है। इसमें 
१५ से १८वीं शताब्दी तक को प्रमुख संगीत-परम्पराशञ्रों का तुलनात्मक 
श्रध्ययन श्रस्तुत किया गया है, जिसके श्रन्तर्गत रागतरंगिणी हृद्रय- 
कौतुक, हृदयप्रकाश, संगीतपारिज्ञात, खगतत्त्वविबोध, सदराग- 
चन्द्रोदय, रागमाला, रागमंजरी, रसकोमुदी, अनूप संगीत-रत्नाकर, 
प्रनूप संगीत-विलास, अनूप संगीतांकुश, स्वरमेलकलानिधि, रागविबोध, 
खतुदंशिडिप्रकाशिका, संगीतसारामृत तथा रागलक्षणम्‌ इन १७ ग्रन्थों 
का सार प्रस्तुत किया गया है । पृष्ठ-संड्या १२४, मूल्य ३) 
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क भ 
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हमारे संगीत-रल्न ( उ० प्र० सरकार द्वारा पुरस्क्रत ). 
लेखक--लक्ष्मी नारायण गगें] [| भुमिका-ले०--डा० बी० वो० फेसकर्‌ 

इस ग्रन्थ में प्राचीन तथा वर्तमान काल के ३३८ संगीत-शास्त्रकार, 
गायक, वादक तथा नृत्यकारों की सचित्र जीवनियाँ दीगई हैं, जिनमें से 
क्रुछ के नाम इस प्रकार हैं :-- 

भरत, दत्तिल, नारद, मतंग, शाज्ढ देव, भ्रहोबल, कल्लिनाथ, 
जयदेव, दामोदर, भावभट्ट, मानसिह तोमर, राम्ामात्य, ललनपिया, 
लोचन, विष्णुनारायण भातखणडे, व्यंकटमखी, श्रीकशठ, श्रीनिवास, 
विष्णुदिगम्बर, सोमनाथ, सौरीन्द्रमोहन टंगोर, हृदयनारायण देव, 
क्षेत्रमोहन स्वामी, मो० करम इमाम, पुराडरीक विद्वुल, कृष्ण॒धत 
बनर्जी, फीरोज फ्रामजी, ऋष्णराव गरेश मुले, सुल्तानहुसेन शर्की, 
रघुनाथ भूपाल, अब्दुलकरीम खाँ, अमीर खाँ, श्रमार खुसरो, भल्ला- 
दिया खाँ, भ्रल्लाबन्दे खाँ, श्रोंकारनाथ ठाकुर, इनायत खाँ, केसरबाई, 
गौहरजान, ग़्वारिया बाबा, चन्दनजी चोबे, चरजू, तानसेन, त्यागराज, 
पुरन्द्रदास, फैयाज खाँ, बड़े गुलामअली खाँ, बिलास खाँ, बैजू बावरा, 
मीराबाई, रहमत खाँ, रागरस खाँ, वजीर खाँ, वादीलाल, व्रिनायक राव 
पटवर्धन, शोरी मियाँ, सदारंग-पश्रदारंग, सूरदास, हद्दूर्खा-हस्सू्खा, 
स्वामी हरिदाप्त, हैदर खाँ, हीराबाई बड़ोदकर, श्रमृतसेन, अलाउद्टीन 
खाँ, अलीअकबर खाँ, इम्दाद खाँ, विलायत खाँ, दवीर खाँ, बिसमिल्लाह 
खाँ, रविशंकर, हाफिजग्नली खाँ, श्रनोखेलाल, भ्रल्लारकखा, अभ्रहमदजान 
थिरकवा, कंठे महाराज, काद्रिबख्श, किशन महाराज, कुंदऊसिह, 
बीरूमिश्न, भरवसहाय, मक्खनजी, रामसहाय, अच्छन महाराज, 
कन्हैया, उदयशंकर, कालका-बिन्दादीन, शम्भू महाराज, गोपीनाश्, 
रुक्मणीदेवी श्ररुण्डेल तथा कलासचन्द्र देव बृहस्पति । इसका द्वितीय 
संस्करण शीघ्र ही छप रहा है। भ्ार्डर बुक कराए। 


पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० ग्र०) 


( #५ ) 


५. ल्‍ * 
'सगीत' रजत जथन्ती अंक 
[| सम्पादक--लक्ष्मीनारायरण गर्ग | 

संगीत-महिमा, गान्धव वेदोद्धतसार ग्रन्थ, नाद श्औौर उसका स्वरूप, 
'बृहहेशी' के कुछ निर्णायक्र स्थल, भारतीय संगीत की आधारभूत 
विशेषताएँ, नाव्य और गान्धर्वं, थाट-उपथाट पद्धति, स्वर-मार्जन की 
प्राचीन विश्िि, भारतीय नुृत्यों की धामिक परम्परा, भारतीय संगीत 
का रूप, संगीत और शिक्षा, संगीत के प्राचीव शास्त्रकार, आइवने- 
प्रकबरी में संगीत-चर्चा, मन्दिरों के संगीत-सम्प्रदाय, मश्नादनु लमौसीक़ी 
में संगीत-चर्चा, श्रौमापतम्‌ ग्रन्थ का नृत्याध्याय इत्यादि महत्त्वपूर्ण 
लेखों के अतिरिक्त संगीत कार्यालय, हाथरस के विराद संगीत-पग्रन्थागार 
में सुरक्षित दो हजार संगीत-प्रन्थों की सूची भी दी गई है । पृष्ठ-संख्या 
२००, पँचरंगा कवर, मूल्य ५) 


मृदंग-तबला-प्रमाकर [ लैखक--भगवानवास शर्मा ] 
पहला भाग 5; 
इस पुस्तक में ताल-सम्बन्धी थ्योरी, महत्त्वप॒र्ण परनें, टुकड़े, 
मोहरे, मुखड़े, लग्गी, गाँस, ताँत, पेशकार, गुम्मद, फुलभड़ी, बल, 
भ्रजराड़ा, देहली, लखनऊ, बनारसी तथा अवधी बाज के मृदंग-तबला 
सीखने के बोल दिए गए हैं। इसमें चक्‍करदार परनें, सर्पाकारी कायदा, 
नवह॒क्का, त्रिपल्ली झादि घरानेदार ऐसी चीजें, जिन्हें बड़े-बड़े उस्ताद 
झपने पास धरोहर के रूप में छिपाकर रखते हैं, भी दी गई हैं। पृष्ठ- 
संख्या १२४, मूल्य २)५० 
इसरा भाग : ः क्‍ 
इस पुस्तक में ६-११-१३-१५-१७-१८०१६०२१ मात्राग्रों 
को अप्रचलित तालें, मुखड़े-टुकड़े-मोहरे एवं परन-सहित दी गई हैं। 


( ४७ / 


गंगाधर-परन, लौला-परन, लंकदह॒व-परत, सरस्वती-परन, गशेश-परन, 
भाव-परन, नवृत्य-परन, कूला-परन, सार्थक-परन, चकक्‍्करदार-परन, 
साथ-परन, बत-परन इल्यादि पुस्तक के झ्राकषरं! हैं। देहली, लखनऊ, 
जयपुर और अ्रजराष्ड्रा बाज के कायदे, मुखड़े, तोड़े, मोहरे, परत, तिहाई 
ग्रादि सभी चीजें बड़ी सरलता से समफक्काई गई हैं। प्रष्ठ-संख्या १४४ 


धूल्य ३ ) 
ताल-प्रकाश 


[ लेखक--भगवतशरख शर्मा, प्रस्तावना ले०---पं० किशन महाराज | 


इसमें तबले का इतिहास, विभिन्‍न घराने, तबले के अंग, पुड़ी बनाना 
स्याही रखता, तबले के बोल ओ्रौर उन्हें बजाना, हाथ का रखाव, बैठक 
तबला-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द, ताल के दस प्राण, हाथों की तैयारी 
का गुप्त रहस्य, रियाज करने तथा उस्साद बनसे का रहस्य, संगत 
करने का तरीका, जुगलबन्दी का ढंग, कठिन लयकारियों का लिखना, 
विभिन्‍त बाज और उनकी विश्षेषताएँ, कायदे ओर उनके प्रध्तार करने 
का ढंग, कायदे बनाना, बाँद करता, गतें बनाता, टुकड़े, लग्गी; रेले 
तथा रौ बसानां, मोहरा और परनें, तिहाइयाँ और चक्रदार एक से 
सोलह मात्रा तक की, चक़दार श्रौर तिहाई बनाने का तरीका, ताल-« 
रचना के सिद्धान्त, प्राचीन ग्रन्थों में ठेकों के रूष, चौबीस प्रचलित छेके 
२०० से श्रध्षिक अ्प्रजलित तथा प्रचलित तालें, अनेक प्रचलित तथौो 
प्रप्रचलित तालों का पूरा-प्रा बाज तथा उनमें तिहाइयाँ, परनें, मुखड़े 
रेले श्रौर चंक़दार बनाना, परीक्षा के तबले की तेयारी करना, ताल* 
प्रबन्ध, किसी एक ताल में भ्रन्य तालों का बजाता, लय॒-प्रबन्ध, मृदंव 
श्रौर उसका परिचय, मृदंग के बोल, हस्त-साप्रन, गण तथा छन्दों के 
प्राध्ार प्र “बोलों का प्रस्तार करना, मृदंग के ठेके तथा त्रारताल का 
पूरा बाज, प्रत्येक साझा से उठनेबाली कमाली चक्रदार तथा फूरमाइसी 


( शक ) 


चक्रदार बनाना, स्तुतियाँ, प्रिमलू, ७० लहरे, कर्नाटक-ताल-पद्धति 
भ्रोर उसके सिद्धान्त, कर्नाटकीय तथा उत्तरीय ताल-पद्धतियों की तुलना 
तथा दोनों पद्धतियों में तालों को लिखना, उस्तादों की कुछ गुप्त बातें, 
कहरवा बजाने के विभिन्‍न ढंग, द्वुत त्रिताल की गुप्त तेयारी, बाईस 
प्रसिद्ध तबला-वादकों की जीवनियाँ, ताल-सम्बन्धी परीक्षाश्रों के प्रशन- 
पत्र, लालकिला, फुलभड़ी, पेच, गाँस, लोम-विलोम की गत, चारबाग, 
जवाबी परनें, अ्ंगुश्ताना बोल, विभिन्‍न उस्तादों की गतें, एकहत्थी 
परन, तोप का बोल, पिगल, फरद या एक्कड़, तार-परन, गुम्बद, 
ताँता, लतीफा, पड़ार, नवह॒क्का, दुपल्‍ली, तिपल्‍्ली, चौपल्ली, बाँट, 
चलन, नृत्य की संगति तथा सोलो-बादन आदि पर विस्तृत रूप से 
प्रकाश डाला गया है। चित्र लगभग ५०, पृष्ठ-संख्या २७२, मूल्य ६) 


कायदी व्प्रीर प्रेशकार [ लेखक--सत्यनारायरा वशिष्ठ ] 


इस पुस्तक में प्राचीन ताल धृताल (भ्राड़ा चारताल), मठताल 
(सूलफाख्ता), रूपक, भपताल, त्रिपुट, भ्रादिताल (तीनताल), एकताल 
में अनेक कायदा और पेशकार दिए हुए हैं। उपयुक्त ताल प्राचीन 
होते हुए भी कायदा एवं पेशकार श्राधुनिक ढंग में दिए हैं। नवीन 
संस्करण छपकर तैयार है। मूल्य २)५० 


ताल-मातंएड | लेखक : सत्यनारायण वशिष्ठ | 


इस ग्रन्थ का संशोधित चतुर्थ संस्करण श्रब प्रकाशित हो गया है । 
यह ताल-विद्याथियों के लिए श्रत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है धौर गान्धर्व- 
महाविद्यालय की “अलंकार', प्रयाग-संगीत-समिति की “प्रवीण” तथा 
गोरखपुर-यूनिवर्सिती एवं सागर-यूनिवर्सिती की बी० ए० तक की 
परीक्षाप्रों के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है । इसमें--तबले के श्रंग, तबले के 
दब्द और उनका निकालना, तबले के पारिभाषिक शब्द झौर उनका 


( छू ) 


परिचय, ताल के दस स्तम्भ, तबला मिलाना, हस्त-साधन और श्रभ्यात 
की विधि, शब्दों की रचना, संगति करने के नियम, तबले के घराने 
और घरानेदार तथा तीनताल, भपताल, श्राड्रठाचारताल, एकताल, 
रूपक, दादेरा, चाचर अ्रथवा दीपचन्दी, कहरवा, फरोदस्त, भूमरा, 
चारताल, धम्मार, शूल, तेघरा, पंजाबी, त्तिलवाड़ा, भमम्पा, जत, 
पश्तो तालों के अ्रल्प परिचय, प्रकार, पेशकार, कायदे, रेले, गत-कायदै, 
गतें, टुकड़े, भुखड़े, तिहाइयाँ, मुहरे, फरमाइशी परनें, चक़ाकार परनें, 
तथा ६, ११, १३, १५, १७, १८, १€ एवं २१ मात्राओं की तालों में 
बजाने के लिए विभिन्‍न बोल, परनें, पेशकार, टुकड़े, मुखड़े, रेले, गतें 
इत्यादि सामग्री दी गई है। श्रन्त में प्राचीन ग्रन्थों के श्राधार पर 
१२५ शअ्रप्रचलित तालों के ठेके भी दे दिए गए हैं, जिससे इस ग्रन्थ की 
उपयोगिता और भी बढ़ गई है । पृष्ठ-संख्या ३८०, सजिल्द घूल्य ६) 


तबले पर दिल्‍ली और प्ररब 


| लेखक--सत्यनारायरण बशिष्ठ ] 
(गान्धर्व महाविद्यालय-मंडल एवं प्रयाग-संगीत-समिति 
द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत) 
इसमें तबले का इतिहास, तबला श्रौर दिल्ली, दिलल्‍ली-बाज बजाने 
का तरीका, दिल्‍ली-बाज के वादकों में कमियाँ, दिल्‍ली-बाज के वादकों 
की कमियों का निराकरण, दिलली-बाज के उस्ताद, प्रयोग, सम्बन्धित 
घराना, तबला और पूरब, प्रब-बाज की कमियाँ, दोषों का निरा- 
करण, बनारस, भटोला, फरु खाबाद, लखनऊ के घराने, पूरब तथा 
दिल्ली में साम्य श्रादि विवरण के साथ-साथ दिएली और प्रब के 
भ्रनेक पेशकार, फायदे, रेले श्रादि दिए गए हैं। प्रष्ठ-संख्या २५६, 
मूल्य ५) डाक-व्यय पृथक. 


पता $ संगीत कायोलय, हाथरस (उ० प्र०) 


के सकल सं लकलमननन कल हा हज फनी 


( ६० ) 
अचप्रलित काथदे और गते 


लेखक--सत्यनारायण बशिष्ठ 

इसमें मृदंग का इतिहास, मृदंग के ठेकों को तबले के बोलों में 
परिवर्तित करके बजाना, श्रप्रचलित तालों का प्रयोग एवं उनको प्रचार 
में लाना, प्राचीन तालों द्वारा लाभ, श्रप्रचलित तालों को बजाना, 
ठेके के चलत के भ्रनुसार बोलों का निर्माण, लहरे की श्रनुपयुक्तता, 
रेडियो द्वारा श्रप्रचलित तालों का प्रचार, ५ मात्रा में अ्रप्रचलित- तालें 
तथा उनके. ठेके, कृष्णा ताल में गतें व कायदे, ७ मात्रा में अ्रप्रचलित 
तालें तथा उनके ठेके, कोकिला ताल में गतें व कायदे, & मात्रा में. 
श्रप्रचलित ताले तथा उनके ठेके, हंस ताल में गतें व कायदे, ११ मात्रा 
में अप्रचलित तालें तथा उनके ठेके, इकताला में गतें व कायदे, 
मात्रा में अप्रचलित तालें तथा उनके ठेके, चन्द्र चौताल में गतें व कायदे; 
१५ मात्रा में भ्प्रचलित तालें, उनके .ठेके तथा कायदे इत्यादि सामग्री 
दी गई है। पृष्ठ-संख्या ७४, मूल्य ३) 


संगीत-निबन्धावली (प्रथम भाग ) 


[ सम्पादक-- लक्ष्मीनारायरण गगे | 
[ भूमिका-लेखक--श्रीकृष्णनारायरा रातांजन्कर | 


इसमें स्वतन्त्र भारत और शास्त्रीय संगीत, संगीत शोर जीवन, 
संगीत की शक्ति, बैदिक भौर पौराणिक संगीत, भारतीय संगीत का 
इतिहास, भारतीय संगीत की वाद्ययन्त्र-परम्परा, संगीत-भ्भिनय झौर 
नृत्य, संगीत में स्व॒र-ताल झौर साहित्य, भारतीय संगीतज्ञ और उनकी 
कला, खयाल प्रौर ध्रुपद, संगीत के सनातन भाव तथा शास्त्रीय संगीत 
व लोक-गीत इत्यादि २३ महत्त्वपूर्ण निबन्ध दिए गए हैं, जिन्हें भारत 
के विद्वान संगीतकार झौर साहित्यकारों ने प्रस्तुत किया है । पृष्ठ-संख्या 

१५६, सजिल्द मुल्य २)५० डाक-व्यय पृथक 


पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० ग्र०) 


( ६१ ) 


भातखएडे संगीत-पाठमाला 
[ प्रथम भाग | 


... इस पुस्तक में आचाये भातखराडे द्वारा प्रतिपादित संगीत-सिद्धान्तों 
को संक्षिप्त और उपयोगी रूप में दिया गया है। कोमल ग्रौर तीत्र 
स्वर, शुद्ध और विक्षत स्वर, अचल थाठ, ७२ थाट, आारोह, अवरोह, 
प्रोडव, षाडव, सम्पूर्ण, ४८५४ राग-रचना-सिद्धान्त, राग, - स्थायी, 
भ्रारोही, भ्रवरोही तथा संचारी वर्ण, वक्र, वादी, संवादी, अनुवादी, 
विवादी, देशी और मार्गी संगीत, स्वरलिपि, शुद्ध-छायालग तथा संकीर्णो 
राग, ग्रह, न्यास, आलाप, अपन्याग, रूपक, स्थायी, अन्तरा, पूर्वांग, 
उत्तरांग, सन्धिप्रकाश, गान्धर्व, गान, जाति, ग्रामराग , उपराग, भाषा, 
विभाषा, निबद्ध, ग्रनिबद्ध, श्रालप्ति, प्रबन्ध, धातु, आभोग, कूटतान, 
पकड़, तान, विलम्बित, मध्य और द्रत लय, झालाप-योग्य राग, 
रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, छुद्र-गीतोपयोगी राग; प्राश्नय राग 
वाशियाँ--गौ रहारी, नौहारी, डागुरी, खरडारी, शुद्धा, भिन्‍ना, गोडी 
वेसरा, साधारणी; खयाल, टप्पा, गजल, श्रूयपद, गमक तथा जन्य राग 
की प्री-पूरी व्याख्या दी गई है और ५० से अधिक मुख्य-मुख्य रागों पर 
परल एवं सुबोध विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 

पुस्तक के समस्त विषय प्रइनत और उत्तर के रूप में समझाए गए 
हैं, जिससे कि साधारणस्प विद्यार्थी भी लाभ उठा सके | पृष्ठ-संख्या ६८ 
मूल्य १)५० 
डाक-व्यय पृथक्‌ 


|पक.०8 ५ पलक >मॉटाफलमनल-मनन जोन >मणमनय कक लानीनमन०+>न5+.े आए न ओनअननजनक ३ पदरनममटा लक, 


पता ; संगीत कार्यालय हाथरस (उ० प्र०) 


संगीत-श्रष्टद्धाप 
लेखक--गोकुलानन्द तेलंग एवं बनवारीलाल भारतेन्द्ु | 
[ भुूमिका-लेखक-- ठ० जयदेवर्सिह 


इस ग्रन्थ में ब्रज के श्राठ (अष्टछाप के) महान्‌ कवियों--ननन्‍्ददास, 
सूरदास, चतुभु जदास, छीतस्वामी, कुम्भवदास, क्ृष्णदास, गोविन्ददास, 
श्रौर परमानन्ददास की महत्त्वपु्णं रचनाओं ( भ्रुवपदों ) की ७३ 
परम्परागत स्वरलिपियाँ झौर उनका साहित्यिक भाव-विश्लेषण बड़े 
मामिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आठों कवियों के जीवन-चरित्रों 
को भी बड़े प्रामारि।क ढंग से दिया गया है । 


ब्रज-भूमि के पावन संगीत ध्ौर साहित्य का आनन्द लेने वाले 
रसिक झौर भक्त इस ग्रन्थ को अवश्य मेँगाएँ। पृष्ठ-संझ्या २३६, 
संजिल्द मुल्य ६) 


रविशंकर के आकंस्ट्रा 


पं० रविशज्ञ॑कर के परिश्रम का यह नवनीत पुस्तक-रूप में हम प्रथम 
बार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें वसन्‍्त, रागेश्वरी, श्री, बिहाग, शहाना, 
मालकंस, तिलककामोद, हुंसध्वनि, देश, गारा, बसन्तबहार, बेरागी, 
भिभोटी, मधुकंस, मारूबिहाग, दुर्गा, नटमल्लार, टोड़ी, देशी, मोहनी, 
भेरवी, मलुहाकेदार, ग्राभोगीकान्हड़ा, यमनकल्याण, ग्रुझुजीकान्हरा, 
कौशिकध्वनि, मोहनकंत्, शुद्धसारंग, कामोद, मुलतानी, शुद्ध पीलू, 
गाँव की गोरी, कारवाँ, मधुवन्ती, मेघ, दरबारीकान्हरा, तरंग, 
काली बदरिया, बागेश्वरी, नि्ेर (दीपिका), उषा, पंचम, जोग, 
कीरवानी, भश्राह्वान, गौती, श्रन्तर्ज्वाला, रंगीन कल्पना, जयजयवन्ती, 
ईरान की ओर अभ्रादि आकस्ट्रा स्वरलिपि-प्रहित दिए गए हैं । 


( ६३ ) 


पुस्तक में दी गई विस्तृत भूमिकाओं में वाच्यवृन्द - सम्बन्धी 
गवेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत की गई है। पृष्ठ-संख्या १६६, सजिल्द 
मूल्य ६) 


भातखएडे स्मृति ध्रक [सम्पादक--लक्ष्मीनारायण गे | 


इपमें भातखणडेजी का भगाध संगीत-ज्ञान श्रौर उनकी सेवाएँ, 
जीवन-संस्मरणा, भातखण्डेजी से कुछ मुलाकातें, भातखण्डेजी की दृष्टि में 
भातखरडे इत्यादि लेख प्रतिनिधि विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं 
तथा भातखरणडेजी द्वारा लिखित घरानेदार गायक, श्रुति-चर्चा, नोटेशन 
प्रौर प्रत्थ, दरबारी संगीत तथा वस्तीयत इत्यादि महत्त्वपूर्ण लेख और 
टिप्पणियाँ दी गई हैं। प्रष्ठ-संख्या ७०, मूल्य १)२५ 


शाड़ देव-रचित संगीतरत्नाकर ( प्रथम भाग ) 
हिन्दी अनुवाद 
[| अनुवादक--लक्ष्मीनारायरा गे ] 

पसंगीतरत्नाकर' भारतीय संगीत का श्राधार-पग्रन्थ है। तेरहवीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ लिखे गए सभी संगीत-प्रन्थों पर इसका प्रभाव है । 
संस्कृत के इस श्रमूल्य ग्रन्थ के प्रथम खशड का यह सर्वेप्रथम 
हिन्दी-प्रनुवाद प्रकाक्िित किया गया है, जिसमें शरीर की समस्त ड्न्द्रियों 
एवं प्रंग-प्रत्यंग का वर्णान, चक्र तथा नाड़ियाँ, नाद के रूप, श्रुति, 
सारणा, स्वर, श्रुति-जातियाँ, स्वर-स्थिति, स्वर-प्रकार, स्वर-वर्ण तथा 
कुल, ख्वरों के द्वीप-ऋषि-देवता-पशु-पक्षी-छन्द तथा रस, ग्राम, झौर 
उसके प्रकार, मूच्छेना, शुद्ध एवं कूट तान, प्रस्तार, खराडमेरु, नष्ट- 
उद्दष्ट, स्वर-साधारण, जाति-साधारण, काकली व भ्रन्तर स्व॒रों का 
प्रयोग, वर्ण-लक्षण, ६३ अलंकार, ग्रह, श्रंश, तार, मन्द्र, न्यास, 
प्रपन्यास, संन्यास, विन्यास, बहुत्व, अल्यत्व, लंघन, ग्रन्तरमागें, 


( एवं ) 


वाडत तथा श्रौड्ुव की व्याख्या, १८ जातियों के स्वरूप का वर्गान, पद 
तथा उनके प्रस्तारों की स्वरलिपियाँ, कपाल तथा कम्बल, स्वरांकन- 
सहित गीतियों के प्रकार और श्रन्‍्त में ५०४० स्वर-प्रस्तार दिए गए हैं। 
आरम्भ में दी गई विस्तृत और महत्त्वपूर्ण भूमिका में उन सभी आरोपों 
का खशडन किया गया है, जो श्ञाज्भुदेव-जैसे महान्‌ आचारये पर 
अबतक लगाए गए हैं । 

पनुवाद मूल विषय शोर भाव की रक्षा करते हुए ऐसे सरल शब्दों 
में यथास्थान संक्षिप्त व्याख्या देते हुए प्रस्तुत किया गया है कि संगीत 
के साधारण विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। संगीत से 
सम्बन्धित प्रत्येक विद्यापीठ के उच्च पाठ्य-क्रम में 'संगीतरत्नाकर' का 
प्रमुख स्थान है। संगीत-जिज्ञासु तथा संगीत-विद्वानु--दोनों को ही इस 
अन्थ का श्राद्योपान्त पठन एवं मनन करना चाहिए। पृष्ठ-संख्या २२४ 
सजिल्द मूल्य ७) द 


मधुर चीज़ [ लेखक--जी० एस० पाटशकर | 

इसमें यमनकल्याणा, बागेश्री, दुर्गा, देस, बहार, आ्रासावरी, शंकरा, 
भीमपलासी, सोहनी, तिलंग, रागेश्री, पटदीप, सारंग, अड़ाना, तिलक- 
कामोद, मालकंस, मालगुजी, वसन्‍्त, भेरव, भैरवी, जयजयवन्ती 
गोड़सारंग,, बिहाग, हमीर, गौड़मल्हार, भूप, देशकार, बिलावल, 
मियाँमल्हार, काफी, केदार, दरबारीकावड़ा, खमाज, तोड़ी, मुलतानी 
पुरिया, हिएडोल--इन ३७ रागों में ३-३ नवीन गीतों की बन्दिशों 
भपताल, एकताल व तिताल में दी गई हैं। गायकों के लिए यह बहुत 
ही उपयोगी पुस्तक है। पिछले कई वर्षों से यह पुस्तक श्रप्राप्य थी | 
पाठकों की विशेष माँग पर इस पुस्तक को भातखरड़े स्वरलिपि-पद्धति 
में पुन; प्रकाशित किया गया है। पृष्ठ-संख्या १२८५, मूल्य २)५० 
डाक-व्यय पृथक 


"कल *.. अत रिननननबननन नकल नि पिन कनन-ननन सके कनननकनन ७ । 


पता $ संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० ग्र०) 


साकार 


( ६५ 9) 


भारतीय संगीत का इतिहास 


[ लेखक--भगवतशरण् दर्मा ] 


प्रस्तुत ग्रन्थ भारतीय संगीत का ऐतिहासिक सिहावलोकन श्रौर 
उसके क़मिक विकास का दिग्दशत कराने की दृष्टि से लिखा गया है । 
यह हिन्दी में अपने ढंग का प्रथम प्रयास है। अनुसन्धान में प्रवृत्त 
होनेवाले संगीत-प्रेमी, विशेषतया आज के संगीत-विद्यार्थी, इसे सरलता- 
परवेक हृदयंगम कर सकेंगे. श्रौर उन्हें कोई उलभन नहीं होगी । संगीत 
के विभिन्‍न पाख्यक्रमों में- यह ग्रन्थ सहायक सिद्ध होगा। सम्पूण 
ग्रन्थ---भा रतीय संगीत की प्राचीनता, पुव्वे-युग, पुर्वे-मध्य-युग, सध्य-युग, 
तुगलक-काल, मुगल-काल, मध्यकालीन तथा प्रान्तीय संगीत, श्राधुनिक 
युग, भारतीय सिने-संगीत का इतिहास, भारतीय स्वरों का इतिहास, 
भारतीय वाद्यों का इतिहास इत्यादि सोलह अ्रध्यायों में विभक्त है । 
ग्राटंपेपर पर ३२ महत्त्वपूर्ण चित्र तथा सुविधा की दृष्टि से भ्रन्त में 
श्रकारादि-क़म-सूची भी. दे दी गई है। पृष्ठ-संख्या २०८, सजिल्द 
मुल्य ५ ) - 


जग-कोष | लेखक--वसनन्‍्त' | 

. उत्तर तथा दक्षिण-भारत के प्रचलित और श्रप्रचलित १४३८ 
रागों का वर्णन इसमें दिया गया है । उत्तर-भारतीय सभी रागों के 
वादी-संवादी स्वर, थाठ-नाम, समय, वर्जित स्वर तथा झआारोह-अवरोह 
श्र कर्नाटक-रागों के मेल-नाम तथा आरोह-अवरोह पूरे-पुरे रूप में 
दिए गए हैं। . 


यह एक ऐसी निधि है, जो प्रत्येक संगीतज्ञ को प्रपने पास हर 
समय रखनी चाहिए। पुस्तक में इतना भंडार होते हुए भी मूल्य बहुत 


( ६६ ) 


कम रखा गया है। प्रथम संस्क रण के शीघ्र ही समाप्त होने की आशा 
है, भ्रतः श्राज ही प्रपनी प्रति का ग्राडर भेजें । संगीत-प्रेमियों श्रौर 
विद्यार्थियों में वितरित करने के लिए यह एक अमूल्य उपहार है। 
पृष्ठ-संख्या ८८, मुल्य १)२५ 


संगीत-पारिजात 
[ लेखकु--पं० श्रहोबल «« भाष्यकार--कलिन्द ] 


उत्तर-भारतीय संगीत का ५०० इलोकों से सम्पन्त यह एक 
प्रामाणिक ग्रन्थ है । इसमें संगीत-महिमा, नाद, श्रुति, स्वर तथा उनके 
भेद, मृच्छेना, ग्राम, मूच्छेनाग्रों के देवता, तान-प्रक्ार, स्वर-प्रस्तार, 
खरणडमेरु, नष्टोहिष्ट-प्रकार, वर्णा-अ्लंकार, जाति-निरूपण, ग्रह, न्यास, 
ग्रपन्यास, संन्यास, विन्यास, गमक के प्रकार, गीति तथा सेंबव, 
मल्‍लार, मेल, नीलाम्बरी, मालवश्री, रक्तहंस, गौरी, मल्लारी, पंचम, 
वसन्‍्त, मुखारी, भैरवी, भूपाली, कोल्लहासभेरव, वम्तन्तभ रव, 
मध्यमादि, बंगाली, विभाव, कानड़ी, मेघनाद, तोड़ी, छायातोड़ी, 
मार्गीतोड़ी, घरटा, वराटो, शुद्धव राटी, नागवराटी, तोड़ीव राटी, पुन्नाग- 
वराटी,प्रतापवराटी, शोकव राटी, कल्पाणावराली, खम्बावती, आभी रिका, 
रामकरी, सारंग, मालव, गुणक्रिया, ककुभ, शंक्राभरण, बड़हेँस, बेला- 
वली, केदारी, काम्बोधी, गोपीकाम्बोधी, दीपक, ललिता, बहुल, गुजंरी, 
कौमारी, रेवा, गौल, केदारगौल, कर्शाटगौल, सारंगगौल, रीतिगौल, 
नारायणगौल, मालवगौल, देशी, हिन्दोल, मार्गहिन्दोल, ढकका, नाट, 
नट, सालंक, छायानाट, कामोदनाट, श्राभी रनाट, कल्याणानाट, केदार- 
नाट, वेराटीनाट, आसावरी, सावेरी, सालंग, श्री, पहाड़ी, बिहागड़ा, 
पर्वीत्तारंग, सामन्‍्त, मंगलकोष, नादरामक्रिया, कुडाइ, गौंड, देवगिरि, 
देवगान्धारी, त्रिवेणी, कुरंग, सौदाभिनी, वेजयन्ती, हंस, कोकिल, 
जयश्री, सुरालय, प्रर्जुन, ऐराबत, कंकश, रत्तावली, कल्पतरु, सोरठो, 


( ६७ 9) 


मारु, कुमुद, चक्रधर, सिंहरव, मंजुधोषा, शिववल्लभा, मनोहर, 
ध्राननन्‍्दभै रवी, शंकराभरण, मानवी, राजधानी, शर्वेरी, शुद्धकशिक, 
तैलंग तथा भीमपलासिका इत्यादि १२४ प्राचीन रागों का स्वर-सहित 
परिचय दिया गया है। (पृष्ठ ४८५ पर संगीत के कुछ प्राचीन ग्रन्थ 
शीषंक के श्रन्तर्गत दी हुई पुस्तकों में 'संगीत-पारिजात' नामक जिस 
पुस्तक का विज्ञापन है, यह वही है ।) पृष्ठ-संख्या १९६६, मूल्य ५) 


& €्‌ 
संगीत-दर्षण 
[ लेखक--पं ० दामोदर ०० टदीकाकार--पं० विश्वस्मभरनाथ भट्ट | 


सत्तरहवीं शताब्दी के इस ग्रन्थ में शारीर-विचार, नादोत्पत्ति- 
प्रकार, ब्रह्मग्रन्थि-लक्षण, वायु, श्रुति-स्वर-लक्षण, वादी-संवादी-भेद, 
ग्राम-मूच्छेना, कूटतान, खशडमेरु, नष्ट-उहिष्ट-प्रकार, साधारण प्रकरण, 
वर्ण, ग्रह, न्यास, अंश, तार, मन्द्र, अपन्यास, संन्यास, विन्यास, बहुत्व, 
ग्रल्पत्व, स्थायी, अलंकार, प्रस्तार, जाति, क्रियांग, काराडारणा, 
शुद्ध-छायालग-पंकी रो रागभेद, राग-समय, ऋतु, शिव-मत हनुमन्मत 
तथा रागारणव-मत के राग व उनके ध्यान दिए गए हैं। यह ग्रन्थ 
'संगीत-रत्तनाकर' जैसे विज्याल ग्रन्थ का सार-रूप प्रस्तुत करता है, जो 
संगीत के उच्चस्तरीय अध्ययन के लिए पठनीय तथा मननीय है। 
(पृष्ठ ४८५ पर 'संगीत के कुछ प्राचीन ग्रन्थ' शीर्षक के अन्तर्गत दी हुई 
पुस्तकों में 'संगीत-दर्पण' नामक जिध पुस्तक का विज्ञापन है, यह वही 
है। पृष्ठ-संख्या १२०, मूल्य २)५० 


डाक-व्यय पृथक 


अनन्त नि हे हा ना पननवकन्‍ननीगननननान गन गण एटा 





पता : संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० प्र०) 


( एक ) 


स्वर्मेल-कलार्निधि 


[ लेखक---रामामात्य «« हिन्दी-टीकाकार--पं० विश्वस्भरताथ भट्ट ] 


इसकी गशता दाक्षिशात्य'पद्धति के मब्यकालीत भ्राधारभृत ग्रस्थों 
में की जाती है। इसका रचना-काल १५५० ई० है। स्वर-प्रकरण, 
मेल-प्रकरण तथा राग-प्रकरण के भ्रन्तर्गत गान्धर्वे गान, देशी, मार्गी, 
शुद्ध तथा विकृत स्वर, श्रुति-विभाजन, थाटों के २० भेद तथा उनसे 
उत्पन्न होनेवाले राग, रागों के उत्तम, मध्यम और अ्रधम--तीन भेद 
तथा उनके लक्षण सूत्र-शली में दिए गए हैं। (पृष्ट ४८ पर "संगीत के 
कुछ प्राचीन ग्रन्थ! शीर्षक के भ्रन्तगंत दी हुई पुस्तकों में “स्वरमेल- 
कलानिधि' नामक जिस पुस्तक का विज्ञापत है, यह वही है।) प्रष्ठ- 
संझ्या ५२, मूल्य १)२४ द 


दत्तिलम्‌ (हिन्दी-टीका-सहित) 
| लेखक--दत्तिल छुनि «*» टीकाकार द्] 
नास्यशार््नर' के रचयिता. महषि भरत के पुत्र दत्तिल ने हत्त ग्रन्थ 
की रचना की थी। यह क्ृति- लगभग दो हजार वर्ष पूर्व की है, जिसमें 
२४४ इलोक हैं। श्रूति, स्वर, ग्राम, जाति, वर्ण, मूच्छेना, तान, 
अलंकार इत्यादि के साथ-साथ प्राचीन संगीत के सभी महत््वपूर्णो 
विषयों पर सूक्ष्म रूप में प्रकाश डाला गया है । अन्त में ताल से 
सम्बन्धित भअ्रध्याय. दिए गए हैं, जिनमें मन्द्रक, भ्रपरान्तक, उल्लोग्यक, 
प्रकरी, श्रोवेणक, रोविन्दक,, उत्तर तथा वर्धभान झभादि की व्याख्या 
की गई है। (पृष्ठ ४८ पर 'संगीत के कुछ प्राचीन ग्रन्थ! द्यीर्षक के 
भ्रन्तगेंत दी हुई पुस्तकों में “दत्तिलम्‌! नामक जिस पुस्तक का विज्ञापन 
है, यह वही है।) पृ'्ठ-संख्या ७०, मुह्य २)५० 
डाक-व्यय पृथक 





पता : संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० प्र०) 


( ६६ ) 


संगीत-चिन्तामएणि 


| लेखक--श्राचार्य बृहस्पति एवं श्रीमती सुमिन्राकुमारी ] 


यह संगीत की उच्चतम परीक्षाश्रों के परीक्षाथियों श्रोर जिज्ञासुओं 
के लिए संगीत का एक अनुपम ग्रन्थ है। ग्रन्थ एक ही जिल्द में दो 
खराडों में विभाजित है :--- 


प्रथम खण्ड--संगीत, साहित्य प्रौर रस; भारतीय संगीत के कुछ 
शास्ब्रकार; एक विहुंगावलोकन; मतंग मुनि के कुछ निर्णायक कथन; 
महामाहेश्वर श्रीमान्‌ अभिनवगुप्ताचार्य के कुछ विचार; कुछ पारिभाषिक 
शब्द श्रौर उनका रहस्य; आचाये निःशंक्र शाज्भ देव का एक सन्देश; 
स्वर-स्थापन की प्राचीन प्रणाली; मुकाम, मूच्छेनाएँ प्रौर मेल; स्वर्गीय 
भातखराडेजी के कुछ प्रशतत और उनका समाधान; श्रुवषद के विषयों 
का स्रोत; लय-प्रयोग के कुछ रहस्य; अमीर खुपरो; स्वामी हरिदासजी 
का संगीत-पक्ष; तानसेन-विषयक कुछ ऐतिहासिक तथ्य; श्ौरंगजेब का 
संगीत-प्रेम; कुछ अनुभव ।. द 


द्वितीय खण्ड--संगीत; श्रुवषदकारों और अ्रुवपद-गायकों के 
ग्राशयदाता; संगीतोपनिषद्‌; ग्राम, सारणाएँ एवं श्रुतियाँ; मध्यकालीन 
स्वरों की प्रकट और गुप्त संज्ञाएं। सदारंग-परम्परा के कुछ रहस्य; 
' मैल-पद्धति पर सदारंग-परम्परा का कुछ प्रभाव; मुआ्आारिफुन्नगमात' की 
कुछ शंकाएं और उनका समाधान; लय-बद्ध तानों के निर्माण की विधि 
(गौड़सारंग के माध्यम से); शुद्धमलार और गौड़मलार; विलासखानी 
. ग्लौर उसके प्रकार; ताल और लय; एक शोध-यात्रा; रामपुर-परम्परा 
श्रोर स्व० भातखरणडे; इत्यादि । पृष्ठ-संख््या लगभग ६०८, सजिल्द 
मूल्य २०) डाक-व्यय पृथक 


पर >+०-ज उस कम वथन-+०-+०न ८७ >> मा, 


पता $ संगीत कार्यालय, हाथरस (उ&७ प्र०) 





( ७० ) 
पाश्चाद्य संगीत-शिक्षा 


[ लेखक--भगवतशरणण हर्मा ] 


इसमें मेलाडी तथा हारमनी, परावचात्य स्व॒रलिपि का स्पष्टीकरण 
तथा भारतीय स्व॒रलिपि से उसका तुलनात्मक श्रध्ययन, शाप, फ्लैट, 
को-सिगतेचर, बार-लाइन्स, ट्रैबिल, बास, एल्टो, टेनर, क्लैफ; 
सेमीज्रीव, मिनिम, क्रीशे, क्वेवर, सैमीक्वेबर, डेमी-सैमीव्वेवर, सिम्पिल 
टाइम, ड्यूपिल टाइम, ट्रिपिल टाइम, क्वाड्रूपिल टाइम, कामन 
टाइम, कम्पाउस्ड टाइम के भेद; रिद्म, सिन्‍्कोपेशन, सलर, डुप्लेट 
ग्रादि, रेस्ट, पाज, स्टेकेंटो श्रादि; डायटानिक सेमीटोन, क्रामैटिक 
सेमीटोन, परफक्ट इन्टरवल, मेजर, माइनर, डिमिनिएड, झागमेन्टेड 
तथा साधारण कम्पाउरड और इन्वरटैड इन्टरवल, मेजरस्क्ेल, 
माइनरस्केल, क्रोमेटिक स्केल, ऐनहारमोनिक्स तथा भारतीय दस्त थाटों 
के स्वरों का लिखना, कर्नाटक तथा उत्तर-भारतीय रागों की पाइचात्य 
स्वरलिपि, भारत के राष्ट्रीय गीत की पाश्चात्य स्वरलिपि, प्रचलित 
बीसियों पाश्चात्य वाद्य-यन्त्रों का सचित्र वर्णान, पाव्वात्य महान 
संगीतकारों के जीवनवृत्त, पाश्चात्य संगीत के श्रनेक पारिभाषिक शब्दों 
की व्याख्या, पाश्चात्य संगीत में प्रयुक्त होनेवाले सैकड़ों शब्दों के 
: हिन्दी-ताम और प्रत्येक श्रध्याय के श्रन्तर्गंत पाइचात्य संगीत से 
सम्बन्धित परीक्षाओ्रों में श्रानेवाले श्रनेक प्रश्न तथा कुछ संगीत-प्रधान 
ब्यंग्य-चित्र इत्यादि सामग्री दी गई है। चित्र-संख्या सौ से श्रधिक, 
पृष्ठ-संख्या १२४, सजिल्द मूल्य ७) 


डाक-व्यय पृथक _ 


पता : संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० ग्र०) 


( ७१ ) 


'काका? हाथरसी की हास्य-पुस्तक 
काका को कचहरो (संशोधित संस्कररण) 


इसमें बढ़ार की दावत, कलियुगी-कीतंन, लड॒डू-वन्दना, झाराम-कुर्सी 
तोड़ता हूँ, सम निकल गई, कवि-चालीसा, श्राराम करो, मैं हलवाई, 
गुड़गुड़देवा, कुल्हड़ की कुराडलियाँ, खटपट-रामायण, श्री गदेभ-गुरणागान, 
फटीचर प्रोफेसर, तुक्तक, श्ञादी करना है पाप सखे, आओ खटठमल 
प्यारे, सत्तू-सप्तक, में हुँ फारम का भेंसा, भज कलदारम्‌, फैशन बनाइए, 
नहीं मिलता कहीं हज्जाम, रजाई के श्रन्दर, “म' की मेल-ट्रेन, का 
की करामात, देशी बहादुर, कुत्ता-कान्फ्रेंत, खट्ट-पढ् हो गई, पान और 
बीबी, मच्छर-चालीसा, मेरा ससुर करोड़ीमल हो, आधुनिक सुदामा* 
चरित्र, साहित्यिक पण्डा, जवानी उसको कहते हैं, चोखे चौपदे, 
उलूक-नयन, दाढ़ी और बहुत दिनों में भ्राई होली इत्यादि ७६ कवि- 
ताएं, पेरोडियाँ और हास्यपूर्णा लेख व कहानियों के श्रतिरिक्त हँसाते- 
हँसाते पेट फाड़ देने वाले अभ्रनेक चुटकुले तथा व्यंग्य-चित्र दिए गए हैं । 
पृष्ठ-संख्या १४८, सजिल्द मूल्य २)५० 


पिल्ला 

इसमें मूंछ-माहात्म्य, मेंढक-वन्दना, सॉड़-वन्दना, “काका” की ऊँट- 
गाड़ी, पजामा और लेगोटी, मोटा और पतला, कुर्ता-काब्य, मैं घोड़ा 
तुम घोड़ी, डण्डा-प्रार्थेंना, कलियुगी-वन्दना, पंडित लपकानन्द, रेंगपल्टा, 
काका की फुलभड़ियाँ, टरं-दोहावली, प्रवसरवादी, गधापुराण, ढोंगी 
नेता-चालीसा, रोटी-वन्दना, ब्लैक-सम्मेलन तथा पिल्ला-पुराण इत्यादि 
लगभग ७० हास्य-कविताएँ भ्रौर लेख व्यंग्य-चित्र-सहित दिए गए हैं। 
पृष्ठ -संस्या १५२, सजिल्द मूल्य २)५० डाक-व्यय पृथक 


पता ; संगीत कार्यालय, दाथरस (उ० प्र०) 


म्याज क्‍ 

इसमें स्थाऊनचालीसा, काका की कुराडलियाँ और फुलभड़ियाँ, 
स्वराज्य-कीतेन, धर्म के ठेकेदार, मेरी भैंस, कलियूगी गीता, कर्ज का 
मर्ज, चेयरमेती, रामराज्य की रेलमपेला, ये मोटरों के ठेले, चूहानन्द, 
चढ़ी बारात काने की, मैं पेट्रोल तू दियासरेया, प्राइवेट पिठाई, तू गा 
बेटा सरगम, डंडा देश मियाँ के जा, प्लरोम्‌ जय नलदेव हरे, वनस्पति- 
बन्दना, श्रो रसगुल्लो, प्रिये-वन्दता, मूर्ख बनो मतिमन्द बनो, समंधी' 
हास्य, इंगलिश होली, लीडरी का नुस्खा, नारी क्‍यों मोंछु-विहीन रही, 
घनचक्करराय, छेला और दीवाना की फुलभड़ियाँ, अधन्ता लेके 
भ्राया हैँ, तसवीर चाट लेते हैं, मार मलाई बन हलवाई, मच्छर-मीर्टिग, 
स्थाऊ-दोहावली, कलिंयूगी भक्त तथा बुशशर्ट-महिमा इत्यादि ६२ 
कविताएं और लेखों के श्रतिरिक्त चुटकुले तथा मजेदार काटून भी 
दिए गए हैं। पृष्ठ-संस्या १६८, सरजिल्द मूल्य २)५० 


दुलत्ती 


इसमें नोट-प्रार्थ ता, क्रान्ति का बिगुल, सौ पंसे का एक रुपया 
झाराम सत्य है, भूठ का घूंट, रबड़ी-माहात्म्य, वर्षा-विरह, दहेज की 
बारात, ससुर-वन्दता, भैंस के विरह में, कथा का कर्ज, बर्थ-कन्ट्रोल 
काका-दोहावली, गधे को मानपत्र, चंगी का पंछलल्‍ला, भंग की तरंग 
झ्रकाल-मन्त्री को मानपत्र तथा दाढ़ी-दल इत्यादि तीस हास्य-कविताएँ 
प्रौर देखते ही हँसानेवाले ष्यंग्य-चित्र दिए गए हैं। इसकी भूमिका 
हास्यरस के भारत-विख्यात कवि श्री गोपालप्रसाद ब्यास ने लिखी है । 
पृष्ठ-संख्या ११६, सजिल्द मूल्य २)५० 


डाक-व्यय पृथक्‌ 





पता 5 संगीत कार्यात्रय, हाथरस (उ० प्र०) 


काका के प्रहसन 


इसमें विभिन्‍न अवसरों पर रंगमंच पर खेलने-योग्य--भंग की 
तरंग, चुनाव का टट्टू, हमीर का हलवा, मनसुखा-लीला, लल्ला 
कौ ब्याह, फ्री-स्टाइल गवाही, माखन-चोरी, लाला डकारचन्द--ये ६ 
एकांकी प्रहसन दिए गए हैं। इनमें से कुछ समाज की कुरीतियों पर 
चोट करते हैं, तो कुछ धामिक ढोंगियों की पोल खोलते हैं। कुछ 
प्रहसन ऐसे भी हैं, जिनमें ब्रज की विभिन्‍न लीलाएं दी गई हैं। अनेक 
काटून भी दिए गए हैं | हास्यरस के पुट सभी में भरपूर हैं । 

प्रत्येक प्रहतन आधे से एक घंटे तक का है। सभी सफलतापूर्वक 
प्रभिनीत हो चुके हैं। इनमें से कुछ श्राकाशवाणी दिल्‍ली से भी 
प्रसारित हो चुके हैं। इनके प्रदर्शव से श्रोतागण हँसते-हँसते लोट-पोट 
हो जाते हैं। पॉकिट साइज, पृष्ठ-संख्या ११२, मूल्य १) 

* 
काका के कारतूस 

द इसमें सत्संग, चुताव-चर्चा, युवकों से, मक्खी मा र-श्रान्दो लन, स्टेएडडे, 
प्रचणड काव्य; क्‍या मैं जीवित हूँ, मसूरी-यात्रा, सच्चा वेदान्ती, 
कलियुगी विभीषण, उदासी का कारण, दिवाली-दक्षिणा, क्विक्‌ मार्च, 
स्वर-नियन्त्रण, शून्यवाद, वसन्‍्त, मनहूस कवि से, रहस्यवाद, ससु राल- 
धन, स्वतन्त्र-पत्नी, पाचन-शक्ति, पिनक , भूठ, कलियुगी बाबू, रिश्वत, 
सीमेन्ट का थेला, कर्जा, सुनो चाऊ-एन-लाई, रोद्ररस, भारत-पांक- 
वार्ता, हिन्दी का मटका, चकबन्दी, घासलेट और मक्खन, 'कर'-कमाल, 
चुनाव-चातुर्य, राष्ट्रीय श्रजगर इत्यादि कवि-सम्मेलनों में धूम मचाने- 
वाली ३६ कविताएँ और लगभग दो दर्जन व्यंग्य-चित्र दिए गए हैं । 
पृष्ठ-संख्मा १००, सजिल्द मूल्य २१४०. डाक-व्यय पृथक 


पता ; संगीत कार्यालय हाथरस (उ० प्र०) 


( ७४ 9) 


काकद्ठत | सचित्र खराड-काव्य 


हँसाते-हँसाते लोट-पोट कर देनेवाले वर्णानों से भरपूर, हँसी-हँपी 
में हिन्दुस्तान की भाँकियाँ, प्रसिद्ध तीर्थों का विवरण--लगभग ५३० 
चतुष्पदियों में करारे ध्यंग्य; ४५ के लगभग रंगीन व्यंग्य-चित्र । यह 
3स्तक बालक, युवा, महिला और वृद्ध--सभी के लिए शिष्ठ मनोरंजन 
की सामग्री से ओत-प्रोत है । श्राकर्षक तिरंगा मुखपृष्ठ, पृष्ठ-पंख्या 
१४२, मूल्य २)५० 


काका की फ़लभाड़ियाँ 


इसमें नाम बड़े दर्शन थोड़े, मस्‌ री-यात्रा, मूंछ-माहात्म्य, दहेज की 
बरात, चुनाव-चातुयं, कीलर-कांड, जम श्रौर जंवाई, कालिज-स्टूडैसट, 
पुलिस-महिमा, नई फैशन, महंगाई, दाढ़ी-महिमा, कवि-सम्भेलन, 
चीनी-दर्शन, कर-कमाल, बर्थ-कंट्रोल, मोटी पत्नी, रूस में हिन्दी, 
टल्डकर, सचुराल-धन (दहेज), कलियुगी बाबू, कूठ-माहात्म य, रिश्वत, 
नोट की वोट, रामराज में का मराज, अंगुठा-छाप नेता, पवित्रता, कर्जा, 
जमनेवाले कवि, लूटनीति, बोतल में मवखी, नवरस-निरूपण, निष्काम 
हडताल, जनसंख्या, सुपुत्र, चुनाव की चोट इत्यादि ८२ हास्य- 
कविताएँ तथा दर्जनों कार्टन दिए गए हैं। पॉकिठ साइज, पृष्ठ- 
संख्या ११२, घुल्य १) 


डाक-व्यय पृथक 


न 
पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० ग्र०) 


( ७५ ) 


काका के कहकहे 


इसमें खल-वन्दता, नई सरकार, अ्रवमुल्यन, सत्रह रस, फिल्म 
फुलभड़ियाँ, माता, कविता का भाव”, परिवार-नियोजन, भंग की 
तरंग, मुर्दों में रोमांच, खरदूषण, महेगाई बनाम फेशन, जलेबियाँ, 
दाढ़ी और दाम्पत्य, पक्‍के गायक, चूक गए चौहान, राशि-चमत्कार, 
इश्क-हकीकी, तेली कौ ब्याह, चित्त भी मेरी पट्ट भी “", फिल्‍मी 
ताड़का, कर्ज का मर्ज, मार के चमत्कार, जहाँ न पहुँचे रवि", 
सच्चा विद्यार्थी, भाग्य की माया, सदाचार-क्लब', सस्‍लीपर में साहित्य- 
चर्चा, धारभिक शिकारी, राष्ट्रीय चकल्लस, काका की ललकार, 
हाथरसी रसिया, उल्टे लेबिल इत्यादि ५६ हास्य-कविताएँ, श्रनेकों 
काटू्न तथा ३१ लोकप्रिय फिल्‍मी गीतों की पेरोडियाँ दी गई हैं। 
पॉकिट-साइज, पृष्ठ-संख्या ११२, मूल्य १) 


काका को कॉक्टेल 


यह हास्यरस की कविताओं का नवीनतम संग्रह है, जिसमें बेढब 
बनारसी, बेघड़क बतारसी, गोपालप्रसाद ष्यास, कुंजबिहारी पांडेय, 
काका हाथरसी, रमई काका, कुल्हड़, गोपालबाबू शर्मा, पैरुडीदास 
वासुदेव गोस्वामी, विमलेश, शालिहास, गुरु-घंटाल, भड़ियल चन्दौसिया 
भ्रादि ७० से श्रधिक आधुनिक हास्य-कवियों की कुल १०८ चुनी हुई 
कविताएँ दी गई हैं। पुस्तक में यथास्थान कार्टून भी दिए गए हैं। 
पॉकिट साइज, पृष्ठ-संख्या १६९२, मुल्य २) 


डाक-व्यय पृथक 
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पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० प्र०) 


हा 
महामूख-सम्मेलन 
इसमें महासूर्ख-सम्मेलन, भ्रनशन, सू्ख-कवि-सम्मेलन, प्रखिज- 
विश्व-चुहा सम्मेलन, कंजू म-सम्मेलन, बारात की बानगी, ब्लक- 
व्यापारी-सम्मेलन, 'क के करिइ्मे, मच्छुर-मीटिंग--ये ८ हास्य-निबन्ध 
तथा काटु न दिए गए हैं। पुस्तक श्रत्यन्त रोचक है। पॉकिट-साइज, 
पृष्ठ-संख्या १०४, मूल्य १) 


तुक दाब्द-संप्रह (तृक्तम्‌ शरणम्‌ गच्छामि) 

इसमें इकत्तीस हजार से अधिक तुर्कें संगृहीत हैं। अपनी कविता 
के छन्द के श्रनुसार तुकें लेकर कविता में लगाते रहिए, मित्निटों में 
कविता तैयार । कोश बहुत निकल चुके हैं, किन्तु हिन्दी में तुकों का 
भ्रभी तक कोई कोश नहीं था ! उस कमी की पूर्ति काका ने की है । 
इसी कोश में काका हाथरसी की प्रामाणिक जीवनी तथा अनेकों चित्र 
भी हैं। छपाई-सफाई, गेटअझप दर्शनीय है, क्योंकि यह कोश कलकत्ता 
के प्रसिद्ध साहित्यकार ऋषि जैमिनी कौशिक बरुप्रा द्वारा सम्पादित व 
प्रकाशित हुआ है । इसकी सफलता का एक प्रमाण यह भी है कि 
गत १४ अगस्त, १६६७ को कलकत्ता में इसी कोश के उद्घाटनोत्सव 
पर काकाजी को कलकत्ते की ५१ संस्थाश्रों ने पुष्पहारों से लाद दिया 
था प्रोर बंगाल के तत्कालीन गवर्नर श्री घर्मंवीर ने काका को सम्मा- 
नित किया था। ः द 

ऐसे भ्रद्भुत प्रन्थ की समय रहते एक कापी प्र कब्जा क्र 
लीजिए। थोड़ी-सी प्रतियाँ बची हैं। आकार १८>८२२ श्रठपेजी, 
पृ४-संख्या लगभग २००, श्रनेकों चित्र, सजिल्द मूल्य १०) 


डाक-व्यय पृथक 


पता ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० ग्र०) 


संगीत-सम्बन्धी अन्य प्रकाशन 


भरत का संगीत सिद्धान्त-[प्राचार्य्य बृहस्पति) सजिल्द सू० ६)५० 

संगीत शास्त्र (के० वासुदेव शास्त्री) मू० ६)५० 

मीरा संगीत मू० १)६२ 

तान मालिका (राजाभैवा) भाग १ मु० २)६२, भाग २ मू० ३)२५ 
भाग ३ छा रहा है । 


मरी तरंगिणगी ( ” ) मू० १)२५ 
भपद धमारगायत ( ” ) मू० २)७४५ 
संगीत कौमुदी भाग १-६), भाग २-५)३१, भाग ३ ४) 
भाग ४ ९६९) 
संगीत शिक्षा--रातांजनकर भाग १ सृ० १) 
ग्रभिनव संगीत शिक्षा--रातांजनकर , प्रथम भाग मू० ५), 


दूसरा भाग मू० ४) 
अभिनव गीत मंजरी ,, भाग २-पूर्वाव ५)५० उत्तराधे मू० ७)५० 


वर्)णोमाला-- कि मू० १)१२ 
हिन्दुस्तानी संगीत की स्वरलिपि --रातां जनकर मू० ०)३७ 
दिलखुश उस्तादी गायकी-फोरोज फ्रामजी मू० ०)७५ 


एनसाइक्लोपीडिया “हिन्दुस्तानी संगीत'--फीरोज फ्रामजी, 
दूसरा २), तीसरा ३), चौथा ३)५०, पाँचवाँ २), छा १)२५ 
वायोलिन अ्रथवा बेला शास्त्र -दा० ह० जोगलेहऋर मू० २) 


भारतीय संगीत विज्ञान--घनश्यामदास.... मू० ३)४० 
तबला कंसे बजायें--सत्यनारायण वशिष्ठ मू० २) 
हाईस्कूल तबला शिक्षा. #» ह क्‍ १) 
संगीत लता-स० शभ्र० महाडकर, क्‍ प्रथम मू० २)५० 


दूसरा मू० २)२४५ 


( ८० ) 


रागविज्ञान--वि० ना० पटवर्धन पहला ३), दूसरा ४) 
तीसरा ५), चौथा ५), पाँचवाँ ५), छठा ४), सातवाँ ४) 

संगीतोपनिषत्सारोद्धार - (संस्क्ृत-इ गलिश) सुधाकलश मु० १२) 

राग अने रस- पं० झोम्‌कारनाथ ठाकुर (गुजराती भाषा) मु० १)७५ 


सितार दपेश--म० उस्ताद भीकनखाँ सू० ४) 
विष्णुधर्मोत्त रपुराणा- बी० जे७ सन्देसर मू० २०) 


नाट्य शास्त्र (संस्कृत) पहला २५), तीसरा २०), चौथा २५) 
मेलरागमालिका-महावेद्यगाथ शिवन्‌ (इगलिश-संह्क्ृत) मू० ५) 


वनिता संगीत विहार--यशोदादेवी ) 
न्‍्द पु्पांजलि-- ऐ )५० 
रागविबोध--सोमनाथ (संस्कृत) मू० १५) 
संग्रहचूड़ा म रिीा--गोविन्द (संस्कृत) मू० १५) 
सगीतरत्नाकर---संस्क्ृ्ष पहला २०); दूसरा २५), तीसरा २५) 
चौथा २५) 
संगीत सम्राट तानसेन--प्रभूदयाल मीतल ) 
संगीताचाय बेजू और गोपाल-- मू० १)५० 
राजस्थान का लोकसंगीत --देवीलाल सामर मू० ३) 
राजस्थान स्वरलहरी-- ” भाग १ मू० ३) 
राजस्थान का लोकनृत्य हैं मू० २) 
राजस्थान का लोकनास्य है मृ० २) 
मृदंगवादन--मा० शंकरराव प्रलकूटकर भाग १ सू० २) 
रागतत्त्वविबोध--श्रीनिवास (संस्कृत) मू० ४) 
संगीत चूडामरि - कवि चक्रवर्ती (संस्कृत) सु० ६) 


संगीत सुधासागर--प्राण किशन चर्दर्जी मू० २) 
गीतगोविंद, श्रभिनय सहित--(संस्क्ृत) के? वा० शास्त्री मृ०२) 


(5१ ) 


भरता्व--के० बासुदेव शास्त्री (हिन्दी-इंगलिश) ४० * ५) 
वीणालक्षणम्‌ एवं वीणाप्रपाठक:--परमेश्रर (संस्कृत) 


सू० ३)४५० 
संगीतज्ञों के संस्मरण -विलायतहुपैन खाँ मू० ३) 
स्व॒रलिपि--स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुर के ५० सस्वर गीत (हिन्दी ) 

सू० २०) 


हिन्दुस्तानी ख्याल गायकी--य०स०पंडित भाग र०४ 0359) 
३-४), ४-४) और भाग ४-४) 


मरिपुरी नतत--(गुजराती ) मू० ७) 
श्री रामकथा मन्दाकिनी (रामकथा के पद मय स्वरलिपि) 
मू० ७) 
रागज्योति--स्वामी कृपालानन्दजी (गुजराती) १-२), २-२)७५ 
नृत्य और स्वास्थ्य--डा० जान० एस० माचत्ष मू० १)५० 
भारतीय संगीत--आचार्य उत्तमराम शुक्ल मु० १२) 
सितार सुबोधिती--सुरेन्द्रनाथ बली मू० ४) 
तबला प्रकाश--प्रो० बी० एल० यादव भाग १ मू० १)५० 
द भाग २ मृ० ३) 
राग प्रवीण--पं० रामक्ृष्ण व्यास (प्रेव्टीकल) मू० ६) 
सितार वादन--प्रो० श० ग० व्याप्त भाग २ मृ० १) 
प्राथमिक संगीत न भाग १ मू० १)२५ 
गरम० १ )५ ० 
ग बोध --देवधर भाग १ सु० १)२५. भाग २ मू० १)७५ 
माध्यमिक संगीत--प्रो० शं० व्यास गग१मू० २)५० 
संगीत शाख दर्शन--गां० म० वि० प्रयाग... ११२५ 
संगीत राग दर्शत--अ्रशोक वामत ठक्ार २)५० 


_नृत्याष्याय--अ्रशोक मल्व (संस्कृत)... १०) 


( ८२ ) 


रस कोमुदी--श्रीकं 5 (संस्क्ृत-इंगलिश) १३) 
काव्य और संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध -डा० उमा मिश्र 
मू० १२)५० 
संगीत विषय सम्बन्धी पाठों की रूपरेखा--डा० रामचन्द्र नायक 
| समु० ५ ) प्‌७ 
हिन्दुस्तानी संगीत शास््र--भगवतशरण पहला २); दूसरा ४)५० 
स्वरगु जन «+« ५ पहला ३), दूसरा ३) 
नाटशास््र--रघुवंश (हिन्दी) सू० १५) 
भारतीय संगीत कोष--चौधरी (बंगला) मू० १३) 
भातखण्डे स्मृति-ग्रन्थ---इ० क० विश्वविद्यालय २५) 
भरत भाष्यम्‌-- नान्यभूपाल (संस्कृत) ८) 


उद्‌ ग्रन्थ--मश्नादनुल मौसीकी ५)। म्यूजिक मास्टर २)५० 
इन्डियन म्यूजिक--५) । मारिफुल्तगमात भाग दूसरा ५) 


७9॥८ 80000/(5 ॥३ ६£)३6।.5|4. 


पच९ शाताएछ (86 06 88763) &7006$8 & 50085 शा 
काडथिध्का 06४40075...._ 7२8.१/$/ 


706 248॥08 0 ७8॥87858/70---8,, ३, 3 88787' 40/- 
शिक्षा पाए & [8 (0४प63---0., $. (ँण्ाए९ 4/50 
47॥607ए 0 [शवांबा ऐएडआ०- छांडाक्ा $जक्षाप७ 40/- 
42068 ० 7098 -- 7१8 8706ए४ं 6/- 
प्रांछ्ा0णएए जी वातांबा (प॥०--4278०ए 8/- 
[परशं० 0709-- ५, &प209005 ५०॥॥॥४7०० ४ |2/- 
7077 ॥96708 07 ॥90]4--970[|6७४॥ ऐ70] ७९० 7/95 


486 676 047& #90१8/९9-- .0.. (0, 77098 8|- 


( उसे ) 


॥76 07०78 #700--009. ?प्रशांट्यांणा . /50 
एातठाबा वैबठाथत00 8980607--. न '>-/35 
233$8]0९00838 07 [#8क्‍थ॥ ५प्रशंटए-- - ” 79॥0480७7 /« 
घिशाएवो पराईएाधशओड 0 परातां4-- ? >?फए्ं[एथतव07 2/50 
(]458४08। 709706 20868 077908--0079 'प॥॥ 5/- 
छएठापा07 0०ी 80788 & 746 ० 0768६ १(घ४८००७॥३ 3/37 
(प्याका ।'९०ापरांए- $77रा878 /75 
वृ06 07थ॥06 हा वरातवा4-एत!] 05090०0-- 8, 89848ए४70870॥  65/- 
पृछठ प्रशंए एण [पता - 7. 8, ?07]6फ 5/- 
व॥8 थिपरआंए एी पराता4 --9. 38709707990॥#99 9 5/50 
7९927707#, ५०१, “--7, 8$प79480 3/- 
एप्रतेश्ाइरा0078 79 'िफ्रक्षा7--)/., $8/90/9., 5/- 
हिला ५३ ८ (00९ 708॥083 07 7 ]९३०,-४. ए्‌, [एशः 
/75 
जाए छ8&९णा॥क्षा। १९०07-797, ३२, )/. 7२४५ए 0/- 
प890 रिए$8॥ा7 &॥97- 8. 7. 380677, ((07087989) 
3/50 
6980-7- पि0788--]७978॥77 ७०॥] 58॥ ु 5/- 


5एजीफडो पिध्य486 एी पएब800ुं६-०7०, ५. एक... 0/- 
“स्‍300089 ० 00 80788 ० 79808 [0 ४४7 709078, 

०. क- 2835 

ह जिलांकराशाए ७ $, ॥. ॥(८७९ & 2 प६०४०४॥४,. ४०, ॥- 7/--, 

॥- 40/- 

०प्रा। फाताबए पआए० ४0), 7-3/75,_ ॥-2/50, पा- 7/-, 

॥५- 7/-, ४-३/- 

ख46 (0 #&86 7७७०॥७४ 0 ६४४४९--२, 887798॥777|7 $/- 

छ्ल्थां हस्‍४286 ( 80प0 वातंक्षा )- ०, 84098 ॥7007 9 2/- 
(एव! (0709086७ ४०!, 7 कर >-+ हर ४. 3/50 

पांडातज ० आतीबा आए... ४ ७ 6/- 
छि6 7570 एस एफृक्क्षत ३/घ४0० [07 8. ॥70; $॥.- !. 7/50 


लएाछ, ?280708 [,258005$8 & 779607"7--४९, 89879967॥7ए0ाएहां 


3/- 
नाश0०ा6वां 728780970708 ० रवाना 090-७ आह 
२६९४४ & रिबशा85--४ . . छद्याएवां... 5/- 
566] उप्याक्ा ०४०-४पप 7285 (॥ 5४47 0004870॥)  6/- - 
पा ५७, 974 4 पिापए३-- हि... ४. ए७774 3/- 
86ए९०॥ ४४०765 ॥7 8॥998 (8 . का | . 5$/- 
[2०000 79[968 ० लराव50087-- रे, 0, 80586 25/- 
नाए0प्ररावयं शिप|0--(., छ, (१६908 3/- 
पृष्रा8 800 ती[व्ीबा शिपअंट--0, 003ख्क्ष्णाो।... 2/- . 
5068 व पाताल शिपशं0०--7 ४. 37904 ४० 5/- 
पृत्रतलाइ970ी72 ॥0)4॥ शपरपा0--349 778 0 3058 0/50 
(०04९ 29708, ४०, 7--2787)80 [285 2/50 
्‌॥6 39/9762० 4४07, ०. [500॥79, (]9858--$. अं 3 के । 

| द 50 
प्‌ए6 ४०६ 3085809, ४०. 7--(, ॥(., 0॥0$8/ 5/- 
(जञाग्री0$68 ए [एतवाबा शिप्रड०-- ९87॥0 88 शिव 7/59 
गा 507293$ ए 09- तथा 3%7 ए& 6/50 
एज्रांए्श'5दां तीए॥0०ए 0 ५७३४०--७ , 0, 78206 20/- 
॥प8०0 ॥ [8[877-- 07. /. 7... 7२0०५ (५. 5/- 
5 जिड079 एी एाताआा शपरए--१, 2/8]748॥48॥08 0/- 
-5907524 078 [00370 ४५७४० ( 5. ४४॥६6 ) /50 . 


पाताबा। (04864 परञं० & [॥#8 श6४दा एतंडाशाध-- 
छि, छ04फ्रा।४ 7 -/50 

वृफ्बता6005 बट एएड705 ॥ [दाता ाडंए- ए. &, 824"४०8 
0/ 


उलवलका, 


3 ज80900४६ ०7 डा ०४६०7 07 [70870 'शप४९--- 
तू, 802४ थ्रा80। 5/- 


24277₹९ & ?056828 6हाॉ।2 
52 पता 8२०५ ०७।॥,७९४ ७, 5597|,.505 (॥708) 


